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याद रक्खो-मनुष्यके द्वारा होनेवाले शुभ-अशुभ 
कर्मोमे प्रधान कारण उसके मनके विचार हैं | मनुष्य 
जिस प्रकारका चिन्तन करता है, जैसे संकल्प करता है, 
वह वैसा ही बनता Š | अतएव सदासर्बदा अशुभ 
चिन्तनको हटाकर शुभ चिन्तनका अभ्यास करना 
चाहिये | भोगःकामना, क्रोध, लोभ, अभिमान, हिंसा, 
रेष, नियता, परदोषदरीन, डाह आदि सब अशुभ 
चिन्तन हैं | ग्रातःकाळ उठते ही भगवानको नमस्कार 
करके भगवत्कपाका आश्रय लेकर दिनभरके लिये 
शुद्ध संकल्प करना चाहिये | मनमें दृढ़ताके साथ निश्चय 
करना चाहिये कि आज दिनमरमें प्रभुकृपासे मैं 
भगवत्सेत्राकी कामना, क्षेमा, त्याग, नम्रता, अहिंसा, 
प्रेम, द्या, परगुणदरन, परायी उन्नतिमें प्रसन्नता 
आदिके साथ-साथ प्रभुके नाम-गुणका चिन्तन ही करूँगा | 
अशुभ तथा अशुद्ध विचारोको कभी मनमें तथा क्रियामें 
आने ही नहीं दूंगा | 
याद रक्खो--पुराना बुरा अभ्यास होनेके कारण 
संकल्प करनेपर भी अशुभ तथा अशुद्ध विचार मनमें 
आयेंगे, पर सावधानीके साथ उनके आते ही उन्हे 
निकालकर उनकी जगह शुभ तथा शुद्ध विचारोंको 
भरते रहना चाहिये | बार-वार अशुभको हटाने तथा 
शुभको स्थापित करनेके अभ्याससे--अम्यासकी मन्दता- 
तीब्रताके अनुपातसे अशुभ विचार नष्ट होने लगेंगे, 
उनका आना कम होता चला जायगा और झुभ विचार 
बार-बार आकर अपना स्थान बना लेंगे और बढ़ते 
रहेंगे। पर अशुभको हटाने तथा झुभको लानेके कार्म 
असावधानी, आलस्य, प्रमाद कभी नहीं करना चाहिये। 
जबतक अद्युभका सर्वथा विनाश न हो जाय, तबतक 
अग्निकी छोटी-सी चिनगारी भी बढ़कर सारे घरको 
भस्म कर देती है, इसी तरह, थोडा-सा अशुभ विचार 
मी आश्रय पा जायगा तो उसे बढ़कर हमारे जीवनके शुभको 
 नष्टकरते देर नहीं छगेगी। अतः सावधान रहना चाहिये | 
Oo R रक्खो- सावधानी ही साधना है | दिनभर 


Ra 


| कल्याण 


प्रत्येक कार्य करते समय सावधानीके साथ देखते रहना 
चाहिये । कभी किसी भी हेतुसे अशुभ विचार या संकल्प 
मनमें आ न जाय | शुभ विचार तथा संकल्पोंक 
बार-बार चिन्तन करते: रहना चाहिये | अपने दोष- 
दुर्गुणोंपर, अपनी मानस-पापचिन्ताधारापर कभी दया 
नहीं करनी चाहिये | निरन्तर उसका समूलोच्छेद करनेके 
लिये सचेष्ट रहना चाहिये | अपने दोषपर कमी क्षमा न 
करके प्रायश्चित्तके रूपमें कुछ दण्ड देना चाहिये | जिससे 
.दोष-चिन्तन तथा दोष-सेवनमें बराबर रुकावट हो | 

याद रक्खो--मनुष्यके जीवनका असली धन उसका 
सदाचार, उसके जीवनके सद्गण, उसकी देवी सम्पत्ति 
ही है | जो इस धन-सम्पत्तिको सुरक्षित रखने तथा 
बढ़ानेमें नित्य सावधान तथा तत्पर नहीं है, वह सबसे 
बड़ा मूर्ख है; क्योंकि वह अपनी बड़ी-से-बड़ी हानि 
कर रहा है | इसलिये इस शुभ धन-सम्पत्तिको नित्य 
बढ़ाते रहना चाहिये और जैसे ब्यापारी अपना 
तळपट देखता है, वेसे ही प्रतिदिन रात्रिको सोनेसे 
पहले दिनभरका हिसाव-किताब देखना चाहिये । 
अशुभ-चिन्तन कितना कम हुआ, झुभ-चिन्तन कितना 
अधिक इुआ--यह देखना चाहिये और जैसे धनका 
लोभी संतोष न करके उत्तरोत्तर धनकी वृद्धि चाहता है, 
वैसे ही देवी सम्पदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहे, ऐसी 
तीत्र आकाङ्का करके दृढ निश्चय करना चाहिये कि 
प्रभुकृपासे कल आजसे कहीं अधिक दैवी सम्पत्तिकी 
बृद्धि होगी, शुभ तथा शुद्ध चिन्तन बढ़ेगा | 

याद रक्खो--शुभ तथा शुद्ध चिन्तन बढ़ रहा 
Š या नहीं, इसका पता लगता है हमारी क्रियाओंसे | 
हमारे aÑ, हमारे व्यत्रहारमें, आचरणमें उत्तरोत्तर 
साखिकता आ रही है या नहीं, इसे देखते रहना 
चाहूय | यदि प्रभुकृपासे हमारे व्यवहार-आचरण-- 
हमारे कर्म शभ हो रहे हैं तो मानना चाहिये कि हमारा 
जीबन सच्चे सुखकी ओर--परमानन्दखरूप परमात्माकी 
si बढ़ रहा है | यही मानव-जीवनका लक्ष्य Š | 
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श्राद्-तर्पण, आह्यणभोजन, अझ-वख-दानके लिये परलोकगत आत्माकी 
माँग ओर उसे एरा करनेपर उसकी तृत्ति तथा संतुष्टि 


[ परम पूज्यपाद श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य गोवधेनपीठाधीश्वर थीखामी 
श्रीनिरंजनदेवतीर्थी महाराजकी जवानी बिल्कुल सत्य घटना | 
( छेखक--भक्त शरामशरणदासजी, पिल्खुआ ) 


गत कार्तिक पूर्णिमा वि० सं० २०२५ की बात दै । 
भारतके सुप्रसिद्ध मद्दान्‌ तीर्थ श्रीगढमुक्तेश्वर-मेलपर वहाँ 
एक विराट्‌ 'सनातनधर्म-सम्मेलन? हुआ था । उसमे 
भारतके सुप्रसिद्ध धर्माचाय परम पूज्यपाद श्रीमजगढुरु 
शंकराचार्य गोवर्धनपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीस्वामी 
श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराज भी कृपा करके TR थे | 
आप वहाँसे कारद्वारा ग्वाल्यिर हिंदू महासभाके अधिवेशनमें 
सम्मिलित होनेके RA जाने ळगे तो कृपा करके मुझे भी 
अपने साथ उसी कारमें ले गये | रास्तेभर धमंचर्चा होती 
रही | बड़ा ही आनन्द "रहा | उसी चचमिं प्रसङ्गवश 
पूज्यपाद श्रीश्रीआचार्यचरणने अपने श्रीमुखसे एक RAE- 
गत आत्माने किस प्रकार अपने लिये अपनी पुत्रीसे भ्राद्ध- 
तर्पण; व्राझ्मण-मोजन, दानादिकी माँग की और उसके 
निमित्त सब कुछ करने-करानेपर उसकी किस प्रकार पूर्ण 
संतुष्टि हुई, इस सम्बन्धकी एक महान्‌ आश्चर्यजनक सत्य 
घटना सुनाकर लिखवायी | वही घटना नीचे दी जा रही है। 

अभी कुछ ही दिनों पहलेकी बात दे | हम विहारमें 
गिच्छी ( गिरिडीह) गये थे | वहाँ एक तमिळ परिवार रहता 
था | वे तमिळ सजन एक सरकारी कर्मचारी हैं । एक दिन 
उनकी धर्मपत्नी हमारे निवासस्थानपर आकर हमसे मिली | 
वे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती थां, इसलिये उन्होंने अपने 
विचार अंग्रेजीमे प्रकट करते हुए कहा-- 

महाराज | हमलोग तमिळ हैं | हमारे देशकी आर 
हमारी जातिकी प्राचीन प्रथाके अनुसार कन्या ही माताकी 
समस्त सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी हुआ करती है । 
इसलिये मेरी माताके देहावसानपर में मी इस प्रथाके 
अनुसार अपनी माताजीकी समस्त सम्पत्तिकी उत्तरा- 
धिकारिणी बनी | 


जबतक मेरा विवाह नहीं हुआ था, में कुँवारी 
अवस्थामें रही, तबतक तो मैं सदा सुख-शान्ति ओर बड़े 


आनन्दके साथ रहती रद्दी; मुझे किसी प्रकारका कोई RE- 
क्लेश नामको भी नहीं था | पर ज्यों-ही मेरा विवाह हुआ 
और में ससुराल गयी, ad मेरे चित्तम निरन्तर बड़ी 
बेचेनी, अशान्ति और क्लेश रहने छगा | रात्रिको नींद भी 
नहीं आती थी | ससुरालमै सब प्रकारका सुख था; किसी भी 
बातकी कोई कमी नहीं थी | पति, सास-ससुर आदि सब 
मुझे बड़े प्रेमसे रखते तथा बहुत अच्छा व्यवहार करते थे | 
फिर भी, मेरा मन क्लेशसे भरा रहता था, इसका कारण 
में तनिक भी नहीं समझ सकी । 


एक दिन में नित्यकी भाँति रात्रिको अपने पलॅगपर 
सोयी हुई थी । उस समय में अद्धजाग्रत्‌ अवस्थामै थी । 
अचानक मुझे मेरी पूजनीया स्वर्गीया माताजी प्रत्यक्ष 
दिखलायी पड़ीं | माताजी उस समय बढी बेचेनी और 
बड़ी बुरी अवखासै थीं । में उन्हें इस प्रकार देखकर 
एकदम घबरा गयी | अपनी पूज्या माताजीकों मुझे ऐसी 
बुरी अवस्थामें देखकर बड़ा दुःख हुआ | उस दिन 
दुःखके कारण मुझे रात्रिभर नींद नहीं आयी | कई दिनतक 
मेरा बड़ा बुरा हाळ रहा । मैंने अपने पूज्य पतिदेवको 
अपनी पूज्या माताजीके इस प्रकार बुरी अवस्थामें दर्शन 
दोनेकी बात सुनायी तो वे भी मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित 
हो गये और माताजीकी बुरी अवस्थाकी बात सुनकर बड़े 
दुखी हुए | 

अन्तमें एक दिन हम पति-पत्नी दोनोने मिलकर 
रात्रिम एक जगह बैठकर अपनी स्वगींया पूज्या माताजीका 
मन-ही-मन ध्यान किया ओर यह कहा कि “माताजी ! 
हमें आपको दुखी अवस्थामें देखकर बड़ा भारी दुःख 
हो रहा है । आप खयं क्यों ऐसो दुखी अवस्थामै हैं तथा 
हमें भी क्यों दुखी करती Š ! इसका कारण बतानेकी पा 
कीजिये और यदि हमसे कोई भूछ या अपराध हो गया हो 
तो कृपा करके ब्रताइये | हमारे लिये आपकी जो भी आज्ञा 
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होगी, हम उसका अवश्य ही पालन करेंगे और आपकी 
इस वेचेनी और दुःखको दूर करनेका यथाशक्ति अवश्य 
प्रयत्न रंगे ।? 

यह प्राथना कर हम विस्तरपर लेट गये और निद्रा 
लेनेका प्रयत्न करने लो; पर प्रयत्न करनेपर भी उस दिन 
हमें निद्रा नहीं आयी | कुछ देर बाद अकस्मात्‌ हमें पुनः 
माताजी प्रत्यक्ष दिखलायी दीं और माताजीने स्पष्ट शब्दोंमें 
बड़े कुद स्वस्मे हमसे कहा-- 

GI अपनी सारी सम्पत्तिकी तुमको खामिनी बनाया 
था) किंतु मै आज यहाँ भयानक कष्ट पा रही हूँ | तुमलोग 
मेरी सम्पत्तिका खूब उपभोग कर रहे हो) पर मुझे कुछ भी 
नहीं दे रहे हो | मेरे पास वस्न आदि कुछ भी नहीं है| 
में भूखी-प्यासी भटक रही हूं । इधर Parah ठंढसे 
मुझे बड़ी परेशानी है | में इस समय बड़ी ही दीन-दुखी 
ओर अश्रान्त अवखामे रह रही हूँ । यदि तुम मेरे लिये 
इस समय कुछ नहीं करोगे और मुझे कुछ नहीं दोगे तो 
बस, याद रखना में तुम्हारी सारी सम्पत्ति छीन दूँगी और 


म्ह कमी शान्ति नहीं पाने दूँगी, बरात्र बेचैन बनाये 
रक्खूगी |? 


अब तो में अपनी पूज्या माताजीके श्रीमुखसे ये शब्द 
STR बड़ा आश्रय हुआ और साथ ही घोर दुःख भी 
SA | अपनो गल्तीके लिये हमें वडा पश्चात्ताप होने लगा | 
हमने अपनी पूज्या माताजीसे बड़े Q विनम्र शब्दोंमें 
प्राथना की--'माताजी ! अपने देशमै जिस प्रकारके ब्राह्मण 
E करते हैं, यहापर बैसे ब्राह्मण नहों मिलते हैं और 
न a देशकी प्रथाके अनुसार वेसे विधि-विधानसे श्राद्ध 
आदि ही कराये जाते हैं । इसीलियि हमने यहाँ आनेपर 
आपके निमित्त आद, ब्राह्मणभोजन आदि नहीं करवाया हे | 
हमारे घोर अपराधका यही कारण Š | अतः आप हमें इस 
अपराधके Ra क्षमा करे और अपने देशके अनुसार 
| विधि-विधानसे हो थद न कराये जानेपर — क्या करे, 
किस तरह करें और इस अबस्थामें हमारा क्या कर्तव्य 
` है--आप कृपाकर आशा दें और स्पष्ट बताये | 


कमा माताजीने हमारी वात सुनकर कहा कि 


'देश-काळके 


` आझण मिळे और जिन्हें तुम्हारा मन अच्छा स्वीकार करे, 
उन्हे बड़ी भ्रद्धा-मक्तिके साथ अपने घरपर बुलाकर, 


कल्याण 


—— wu —xp=—3akuAaXm—— 


[ भाग ५ ३ 


वे जिस विधिसे करायें, उसी ARA उनके द्वारा हमारे 
निमित्त शाद्व कराओ, उन्हें श्रद्धा-भक्तिके साथ भोजन 
कराओ ओर हमारे निमित्त ब्राह्मणोको, दान-दक्षिणा देकर 
संतुष्ट करो | हमारे निमित्त व्न-अन्नादि भी दो | यों तुम्हारा 
दिया हुआ मुझे अवश्य मिलेगा और उससे मुझे अवश्य हदी 
तृप्ति और संतुष्टि होगी |? 

पूज्या माताजीके आशानुसार हमने दूसरे ही दिन 
RÈ कुछ विद्वान्‌ सदाचारी त्राह्मणांको, जो हमें अच्छे-से- 
अच्छे मिल सकते थे, घरपर बुलाकर उनके द्वारा भ्रद्धाके 
साथ अपनी पूज्या माताजीके निमित्त श्राद्ध-तर्पण आदि 
करवाये | ब्राह्मणभोजन कराया, उन्हें दान-दक्षिणा दी, यथा- 
शक्ति अन्न-बत्नादि देकर पूर्ण संतुष्ट किया और सन. प्रकारसे 
उन्हे प्रसन्न करके उनका शुभाशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया | 

हमने अपनी पूच्या माताजीके आज्ञानुसार श्राद्ध-तर्पण; 
त्राक्षण-भोजन, दान-दक्षिणा आदि सब कार्य करवा तो दिये, 
फिर भी हमारे मनमें संतोष नहा हुआ कि हमारा इस 
पकार प्रदान किया हुआ माताजीको मिला या नहीं और 


माताजी हमारे इस FÀ प्रसन्न हुईं या नहीं--यह शङ्का 


हमारे अपने मनमें बरावर बनी रही | 


दो-तीन दिनके पश्चात्‌ हमारे मनमें 
असंतोषको देखकर हमें पुनः माताजीने 
इस बार माताजी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रामें थीं 
वहुत प्रसन्न होकर हमसे Fer- 


w “बेटी ! अब H तुम्हारे इस श्राद्ध-कमंसे, ata, 
भेरे निमित्त कराये गये व्राझणभोजनते और मेरे निमित्त 
बराहार्णोको अन्न तथा; वस्रादि AA बड़ी ही संतुष्ट और 
"ण É | अब मुझे किसी प्रकारका कोई भी कष्ट नहीं है | 
तुम्हारा दिया सब कुछ मुझे प्रात हो गया है । तुमने सुझे 
आवश्यकतासे भी अधिक दे दिया है | तुम्हारे दिये भोजनसे 

MET नृत-संतुष्ट हो गयी हूँ | तुमने मुझे aa तो 
इतने अधिक दिये हैं कि मुझे पसीना आ गया | अब मुझे 
किसी भी चीजकी आवश्यकता नहीं हे | Š तुमलोगोंको 
प्रसन्न होकर शुभाशीर्वाद देती हूँ । अब मेरा area 
आगे मेरे निमित्त प्रतिवर्ष 
श्राद्धके दिनोंमें एक बार भाद अवश्य करा दिया “Q 


बस, इसीसे में सुख-शान्तिसे रहती हुई तुमलोगोंप 
ता gz : प्रसन्न 


इस प्रकारके 
aala दिये | 
ओर उन्होने 
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पूज्या माताजीको' प्रसन्न देखकर और उनके मुखस 
ये शब्द सुनकर "मुझे तुम्हारा दिया सब कुछ प्राप्त हो गया 
है । हमारे मनकी शङ्का दूर हो गयी और हमें अपार 
प्रसन्नता हुई | अब हम अपनी पूज्या माताजीके आज्ञानुसार 
प्रतिवष अपने स्थानपर ब्राह्मणोंको बुलाकर उनसे उनके 
निमित्त श्राद्ध करवाते हैं, ब्राक्मणोंको भोजन कराते हैं और 
यथाशक्ति उन्हें दान-दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करते हैं | 
हमारा .यह नियम अब बराबर चल रहा हे । हमें अब 
यह पूर्ण विश्वास है कि हमने जो माताजीके निमित्त श्राद्ध 
आदि कम कराया था, वदद उन्हें अवश्य प्राप्त हो गया दे 
ओर उसी दिनसे हमारे सनम, पहले जो दिन-रात Jadi. 





दुःख, क्लेश, बत्ररादट बनी रहती थी, वह सब चली 
गयी हे और हम बड़े सुख-शान्तिये रहते É | 

पाठको ! ag आपके सामने पूज्यपाद श्रीमजगद्गुरु- 
शंकराचार्यजी मद्दाराजके श्रीमुखसे सुनी हुई आर पूज्यः 
श्री श्रीआचार्यचरणको एक अंग्रेजी पढी-लिखी तामिळ 
महिलाके द्वारा कही हुई बिल्कुल सत्य घटना हें | क्या 
अब भी हमारे श्ञास्र-पुराणामै दी हुई again, ब्राह्मण- 
भोजनद्वारा पितरांको तृप्त करनेकी ada अविश्वास 
किया जायगा ? हमारे सनातनधमके Yaa सभी 
बातें अक्षर-अक्षर किस प्रकार सत्य Y- 

यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है | 


— xy e 
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(2) 

प्रेमपूषक हरिस्मरण ! आपका काड यथासमय 
मिल गया था | 

( १ ) आपने कल्याण वषे २८ अङ्क १२ का 
हवाला देकर यह वात लिखी कि अश्रद्धासे भी श्रीहरि- 
का कीर्तन या स्मरण कर लेनेपर मनुष्य सब पापोंसे 
मुक्त होकर मोक्षपदको पा लेता हे, इसके उत्तरमं 
निम्नलिखित बातापर विचार करना चाहिये--- 

( क ) 'कल्याण!में प्रकाशित यह छोक किस 
HAAR है, किस प्रसङ्गपर किसके द्वारा कहा गया 
हैं, यह वहाँ नहीं बताया Ë | बिना प्रसङ्गे छोकका 
वास्तविक भाव समझम नहीं आ सकता | 

( ख ) इसमें जो “भी? का प्रयोग किया गया हैं, 
उससे यह सिद्ध होता है कि श्द्धापूवेक किये इए कीर्तन 
ओर स्मरणका फळ बहुत अधिक है | 

( ग ) जिसका यह विश्वास है कि अश्रद्धासे किये 
हुए भी हरिके कीतनंक्रा इतना महत्त्व है, उसकी श्रद्धा 


ता अस्तुतः बहुत ही अधिक Š, कम नहीं | इन बातापर 
विचार करनेपर कुछ समञ्चमं आ सकता है कि मूह 
लेखकका क्या अभिप्राय हैं | 


मैने जो "कल्याणः अर्ष २८ अङ्क ११ में ag 
लिखा हे कि 'श्रीहरिका जो आराधन अश्रद्धापूर्वक किया 
जाता हैं, वह उत्तम फल देनेवाला नहीं Š | मेरा यह 
कथन सत्रेथा MARHA हैं | प्रमाणमें आप गीता 
अध्याय १७का अन्तिम छोक यहाँ स्प! 


लिखा Ë — 


ae 
Tg | 


अश्रद्धया हुतं दन्त तपस्तप्तं कृत च यत्‌। 

असदित्युच्यते पार्थ न च तल्रेत्य नो इह ॥ 
अर्थात्‌ 'अश्रद्वापूवक किया हुआ हवन, दिया हुआ 
दान, तपा हुआ तप तथा जो कुछ भी maka 
किया हुआ कर्म है, वह असत----ऐसे कहा जाता Ë | 
बह न तो यहाँ फलदायक Š और न RARA ही ।: 
इसी प्रकार गीता अध्याय ४ | ४० और ९ | ३ में 
भी अश्रद्धालुकी निन्दा की है और जगह-जगह श्रद्धाका 
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महत्त्व दिखळाया गया है | फिर आप ही वतलाव कि 
मेरा कथन शाख्नसे भिन्न वसे है ! 

( २ ) भरवानकी तरह ही उनके भक्त भी बड़े 
दयाळु होते हैं और भक्तोंका गुणगान भी हमें करना 
ही चाहिये | इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है | पर 
आपने उस कबितामें भक्तोंकी महिमाका वर्णन करके 
मेरी बड़ाई की थी; इसलिये मैने उसका विरोध किया 
था | ऐसा करना ही में अपना उचित कतव्य 
मानता É | 

यह सार्वभौम आदर्श मुझे भली प्रकार खीकार Š 
कि जो अपनेको बुरा लगे, वह दूसरोंके लिये मत करो; 
इसीछिये तो मैंने आपकी कोई विशेष बड़ाईकी बात 
नहीं लिखी; क्योंकि मुझे वह बुरी माम हुई | 


आप जो मुझपर श्रद्धा करते हैं यह तो आपका 
ही गुण हो सकता है | मैं तो ऐसा नहीं कहता कि मैं 
श्रद्धाके योग्य हूँ | अतः मेरे उत्तरसे आपको किसी 
प्रकारका दुःख हुआ हो तो क्षमा करें | में अपनी 
मान्यतासे लाचार हूँ । 

(2) 

सप्रेम हरिस्मरण । तुम्हारा पत्र मिला | समाचार 
जाने । X x x 

रुमे ऐकान्तिक प्रेम श्रद्धा और विश्वाससे बढ़ता 
है | ग्रेम बढे, इसकी लगन होनी चाहिये तथा भगवानके 


शरण होकर करुणभावसे GIA तथा भजन- 


व्यान करना चाहिये । प्रेम होनेपर अन्य सारी 
आशाओका नाश हो सकता Š | 

कध > x 
अनेक तरहकी बातें झुननेसे- मनमें खटपट मच 





खा, सो मनमें अनेक तरहकी बातें आती 


रहती हैं। मन तो sm Š । उसके qami नहीं 


कल्याण 


——— .. 


[ भाग 93 


वहना चाहिये । राम-पदमें प्रेम होनेका लक्ष्य बहुत 
उच्च और उत्तम हैं | 

मनमें उच्चाट बना रहता है लिखा, सो किसी भी 
वातका बुद्धिके द्वारा निश्चय करके, तब उसके अनुसार 
आचरण करना चाहिये । जो कुछ हो रहा है, वह 
प्रमुकी लीला है--यह भाव बहुत उत्तम है | 

x ५. कै : > 

तुम्हारे लायक बात यही है कि भगवानूको हर 

समय याद रखना चाहिये और संसारके सब कामोंको 


KENA काम समझकर खूब मन लगाकर और 


उत्साहके साथ करना चाहिये | 
x x x 
प्रत्येक परिस्थितिमें प्रभुकी लीला मानकर प्रसन्न 
रहना एवं जो कुछ आकर प्राप्त हो, उसीको भगवानका 
मङ्गलमय विधान समझकर संतुष्ट रहना अच्छा है | 
X xX X 
भगवान्‌का हर समय चिन्तन होता रहे---इसका 
उपाय यह É कि भगवानके सामने एकान्तमें करुण- 
भावपूवेक उनकी शरण होकर स्तुति-प्रार्थना करनी 


चाहिये | उनकी कृपासे सव काम पिद्ध हो सकता है | 


x x X 

तुमने लिखा कि 
ग्रदुळ चरणोंमें मन फेस जाय, जीवनका सारा समय 
उनकी मधुर स्मृतिमें ही बीते, एक क्षणके लिये भी 
उनकी विस्मृति असह्य हो जाय’ सो तुम्हारा यह भाव 


'बहुत अच्छा है | इसी प्रकार करना चाहिये | 


._ % X X पूर्णकामके हृदयमें दिव्य कामकी उत्पत्ति 
कसे की जा सकती है लिखा, सो अनन्य श्रद्धा और परम 
प्रेम होनेसे गोपियोंकी तरह दिव्य भावकी उत्पत्ति की जा 
सकती है | पूर्णकामके हृदयमें कोई कामना नहीं होती 
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है | यदि कामना ही हो तो बह्‌ पूर्णकाम केसा ! 
उन्हें क्या दूँ, पूछा सो अपने शरीरको उनका ही 
मान लेना चाहिये । जीवन ya लिये ही 
मिला है, ऐसा भाव आना बहुत उत्तम है | भरतजी- 
की कही हुई. चौपाई लिखी, सो ठीक हैं । मन 
प्रतिकूलता सहनेको तेयार नहीं लिखा, सो प्रतिकूलताको 
भगवानका मङ्गलमय विधान मानकर प्रसन्न रहना 
चाहिये | भगवान्‌की कृपासे ही मनोरथ पूर्ण हो सकते 
हैं | हम तो साधारण मनुष्य Š | x > x सबसे 
यथायोग्य | 
(३) 


सप्रेम राम-राम । तुम्हारा पत्र मिला | समाचार 
जाने | अपनी तरफ देखनेसे तुम अपनेको अयोग्थ पाते 
हो, परंतु प्रमुका खभाव याद आनेपर बल मिलता है 
लिखा, सो प्रभुके खभावकी ओर ही देख-देखकर 
साधनमें तीव्रता लानी चाहिये । भगवानूमें अनन्य 
श्रद्धा-बिश्वास होनेसे उनके बिशुद्ध प्रेमकी प्राप्ति हो 
सकती है | श्रद्धा-विश्वास हो, इसके लिये भगवानके 
शरण होकर करुणभावसे एकान्तमें रो-रोकर प्रार्थना 
करनी चाहिये | जिस बातको विवेक वै राम्यपूबेक 
तुम्हारी आत्मा अच्छी माने, उसका कखिद्ध होकर 


सब GAN प्रियतमको पहचान š 
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पालन करना चाहिये तथा जिसे बुरी माने, उसका 
परित्याग कर देना चाहिये | x x >. 

X X X कामका हज करके जल्दबाजी नहीं 
करनी चाहिये । उन लोगोंको संतोप कराके उन 
लोगांकी अनुमति लेकर ही आना चाहिये | तुमने 
लिखा--- 'श्रा० Yo १५ को आपसे मिला था, पर 
ऐसा माम होता Š मानो वर्ष बीत गये हॉ?----सो 
्रेममें ऐसा ही प्रतीत हुआ करता है | इस प्रकारका 
प्रेम भगवान्‌से करना चाहिये | उनके त्रियोगमें व्याकुलता 
असद्य हो जानी चाहिये | भगवानके दशनके लिये 
टान बढ़े, ऐसी भगवानूसे ही प्रार्थना करनी चाहिये | 
हम तो साधारण मनुष्य हैं | टान बढ़ा सकनेकी हममें 
सामथ्य नहीं है | x x x 

x x x हमसे मिलनेका मन लिखा, सो भगवानसे 
मिलनेकी इच्छा रखनी चाहिये । तीब्र इच्छा होनेपर 
भगवान्‌ प्राप्त हो सकते हैं | सांसारिक चीज. इच्छा- 
मात्रसे प्राप्त नहीं हो सकती । भगवान्‌ सबके परम 
सुहृद्‌ हैं | मनमें सदूभाव प्रकट होनेसे प्रसन्नता होती 
है, सो अच्छी बात है | यह भगवानकी क्रपा समझनी 


चाहिये | एकमात्र भगत्रान्‌की स्मृति रहे, यही अभिलाषा - 


लिखी, सो सच्ची अभिलाषा होनेसे तो aka 
विलम्त्र होनेका काम ही नहीं है | सबसे यथायोग्य | 


—s@c—— 


सब रूपोंमें प्रियतमको पहचान लें 


मानव-दानव-गाय-सिंह-करि-काक-मोर वन सुमन-सुगन्ध | 
माता-पिता-पुत्र-पति-पत्नी निज-पर जोड़ विविध सम्बन्ध ॥ 
कितने रूपामै चे प्रियतम आते नित्य हमारे पास। 
देते कभी स्नेह-चत्सळता; देते कभी भयानक त्रास ॥ 
प्रियतमको पहचान सभीमें, करं सभीका नित सत्कार | 
उनके सुख-प्रीत्यथे करें इम, यथायोग्य सारे व्यवहार ॥ 


Ko ECE 


CP KEK 


Rd 
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एक महात्माका प्रसाद 


( प्रेपक- श्री माधव?! ) 


(2) 
कर्तव्पनिष्ठा और स्मृति 

शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी कार्य करनेके 
साधन हैं | उनके सदृपयोगमें ही सफलता हैं | उनकी 
ममतामें ही अपना बिनाश है । अतः जो कार्य करनेके 
साधन हैं, उनसे सुन्दरतापूर्वक कार्य करो | कारके 
अन्तर्मे इन्द्रियोंकी मनमें और मनको बुद्धिम॑ विलीन हो 
जाने दो | ऐसा होते ही चिन्मय जीवनमें प्रवेश होगा | 
वह तब सम्भव होगा, जब कार्य तो चाहे जितना हो, पर 
कार्यका चिन्तन और फलकी आशा न हो | यह सभी 
जानते हैं कि नाव जळमें चलती हैं, पर जब उसमें 
ज भर जाता है, तब नाव इव जाती हे । उसी 


i l 
“कर समस्त काय मन, बुद्धिद्वारा ही होते हैं, परंतु ` 


जब कार्य ने भर जाता हैं, तब कर्ता इच जाता है | 
वर्तमान कार्यमें मन-बुद्भिको लगा दो, पर कार्यके अन्तमें 
दरको सम और मनको निर्विकल्प हो जाने दो; 
क्योंकि निर्विकल्प मनमें ही प्रीतम निवास करता है | 
इस दृष्टिसे कार्यके चिन्तनका साधके जीवनमें कोई 
खान नहीं हे, अपितु प्रत्येक कार्यको उस अनन्तके नाते 
अनन्तकी प्रसन्नताके छिये पुन्द्रतापूर्वक कर देना हैं | 
यही 'उसकी? वास्तविक पूजा है | साधनायुक्त जीवनका 
_ स अन प्री गएर लक m: 

उदय होना |... तम 





X: w DE "हे, ९ 
Bango णास 


(२) 
असङ्गता आर प्रेम 

भोगसे विमुख होकर योगके सम्मुख होनेके किमे 
यह जान लेना चाहिये कि साधनका आरम्भ Dar औं र 
त्यागसे होता है और अन्त प्रेममें । साधकका समस्त 
जीवन सेवा होकर त्यागमें और त्याग होकर प्रेममें 
विलीन हो जाता हैं । सेत्रारूपी वृक्षमं त्यागरूपी फळ 
लगता हैं जिसमे प्रेमर्सी रस भरा है | उस रसकी 
माँग, अन्य किसीकी तो बात ही कया, अनन्तको 
भी है | 


देह आदिकी ममताका साधके जीवनमें कोई 
स्थान ही नहीं है | ममतारहित होते ही केबल देना- 
dA रह जाता है, वह भी कबतक | जबतक सर्व 
नहीं दे दिया जाता | अतः देहकी ममताका त्याग 
करक साधक लेना बंद कर देता Ë और ade देकर 
देनेसे मुक्त हो जाता है । सर्वख देते ही साधक दिव्य 
चिन्मय प्रीतिसे अभिन्न हो जाता है | फिर प्रीति 
होकर अनेक रूपोंमें, अनेक परिस्थितियोंमें अपने 
प्रीतमको ही लाइ छड़ाता हैं, अथवा यों कहें कि नि 
नवरसकी वृद्धि करता हे; क्यों “ai 


कि प्रीति 3 
प्रेमका साम्राज्य समाधिसे अतीत हुँ, s. z 
विषमता और भिन्नताका लेश नहीं हैं, केवल हे वु 


और प्रीतमका ही ऐसा नित्य नेव दिव्य तथा चिन्मय 
| त्रिलास दे, जिसमें अगाध और अनन्त रस निहित है | 
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गांधी-शताब्दीके मड़लप्रसड़में गांधीजीकी दिव्य वाणी 


| हिंदूधमंकी देन 

मैं समझता था कि मैं यह स्पष्ट कर चुका हूँ | स्वयं 
वणाश्रमधम ही संसारको हिंदू-धर्मकी अपूव देन है | हिंदू- 
घमने हमें भयसे बचा लिया है। अगर हिंदू-धर्म मेरी 
मददको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके सिवा और 
कोई चारा न होता | मैं हिंदू इसल्यि हूँ कि हिंदू-धर्म Q 
वह चीज हे, जो संसारको रहनेयोग्य बनाती है | g- 
धर्मसे बोद्ध-धर्म पैदा हुआ था | आज हम जिसे देखते हैं, 
वह शुद्ध हिंदू-धर्म नहीं है; बल्कि वह बहुधा उसका 
उपहास होता है | अन्यथा मुझे इसकी औरसे वकालत 
करनेकी जरूरत नहीं पड़ती | जैसे कि अगर मैं पूण पवित्र 
होता तो मुझे आपसे वात करनेकी जरूरत नहीं होतो । 
परमात्मा अपनी जवानसे नहीं बोलता और जो उसके 
नजदीक पहुँचता दै, वह उसीके समान बन जाता है | हिंदू- 
धमं मुझे सिखलाता है कि मेरी अन्तरात्माकी शक्तिकी 
मर्यादा मेरा यह शरीर है | 

पश्चिममें जिस प्रकार भौतिक बस्तुओंके सम्बन्धमै 
आश्चयंजनक शोध हुई है, उसी प्रकार हिंदुओंने wd 
सम्बन्धी, आत्मा-सम्बन्धी उससे भी आश्चर्यजनक शोध की 
है। लेकिन इन महान्‌ और सुन्दर शोधोंको देखनेके लिये 
हमारे पास आँखें नहीं हैं | पश्चिमी सम्यताने जो भौतिक 
उन्नति की है, उसीसे हमारी आँखें चौंधिया गयी š । में 
उस उन्नतिपर मुग्ध नहीं हो गया हूँ | सच पूछिये तो यह 
ऐसा माळूम पड़ता है, मानो परमात्माने ही भारतवषंको उस 
रास्ते उन्नति करनेसे रोका हो, जिससे कि वह भोंतिकताकी 
घाराको रोकनेका अपना विशेष उद्देश्य पूरा कर सके | 
आखिर हिंदू-धर्में कोई ऐसा तत्व दै, जो इसे अबतक 
जिलाये हुए है | इसने बेत्रिलोन, सीरिया, फारस और 
मिश्रका पतन देखा है | अपने चारों ओर दृष्टि डाख्यि | 
कहाँ है रोम और कहाँ है यूनान ! क्या आप कहाँ गिवनकी 
इटली या प्राचीन रोमको ही, क्योंकि रोम ही इटली था 
इद्‌ सकते हैं ! तनिक यूनान जाइये | संसार-प्रसिद्ध ग्रीक- 
सभ्यता कहाँ है ! फिर भारत लौटिये पुराने-से-पुराने 
लेखोंको देखिये और अपने चारों ओर नजर डालिये | तत्र 
आपको विवश होकर कहना पड़ेगा कि हाँ, मैं यहाँ प्राचीन 
भारतको अब भी जीवित देखता हूँ | बेशक इधर-उधर 


सितस्बर a— 


कूड़ेके ढेर हैं; लेकिन उनके नीचे लाल-रत्न छिपे हैं | 
आजतक हिंदू-धर्म जिंदा क्यों रहा १ इसका कारण qç है 
कि इसने अपने सामने भौतिक उन्नतिके बदले आध्यात्मिक 
उन्नतिका उद्देश्य रक्खा था | इसकी कई देनोमै यह अपूव 
ही है कि मनुष्यों और गूँगे पश॒ओंमें एक ही आत्मा वास 
करती है | मेरे लिये तो गो-पूजा एक बहुत बड़ा विचार 
हे, जिसका विस्तार किया जा सकता हैं | इसमें आजके-जैंसे 
धर्मप्रचारका न होना भी मेरे लिये एक बहुमूल्य चीज दै | 
इसे उपदेश देनेकी जरूरत नहीं है| यह सिखलाता है कि 
“ऐसा जीवन बनाओ ।? यह काम मेरा है, आपका है कि 
हम ऐसा जीवन बितायें और फिर उसका असर युग-युग- 
तक चला SIFRT | 

इसने आदमी भी केसे पेदा किये ! रामानुज, चैतन्य, 
रामकृष्ण-जैसे हिंदू-धर्मपर अपनी छाप छोड़ जानेवाळे | 
और आधुनिक नामोंकों तो छोड़ दीजिये | हिंदू-धमंक्री 
शक्ति किसी प्रकार भी समाप्त नहीं कही जा सकती | ag 
मरा हुआ धर्म नहीं दै | 

चार आश्रर्मोकी देन तो है Q | यह भी अपूर्व दी 
भेट है | संसारमै इसके समान कुछ भी नहीं दै | कैथोलिक 
ईसाइयोंमें ब्रक्नचारियोंका संघ अवश्य है, किंतु वह कोई 
संस्था नहीं है | पर यहाँ हिंदुस्तानमें प्रत्येक वालकको 
ब्रह्मचर्याश्रमका पालन करना ही पड़ता था । क्या ही उदात्त 
कल्पना Š ! आज हमारी आँखें मेळी हो रही हैं, विचार 
गंदे हो रहे हैं ओर शरीर सबसे अधिक गंदा हो रहा है; 
क्योंकि हम हिंदू-धर्मका इन्कार कर रहे हैं | 

इसके अलावा एक ओर चीज दै, जिसका जिक्र मैंने 
नहीं किया हे । मेक्समूलरने चालीस साल पहले कहा था 
कि “यूरोपको यह ख्याल अब आ रहा है कि पुनर्जन्म और 
भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म कुछ खाम-ख्याली नहीं है, बल्कि 
सत्य घटना है |? यह समूर्णतया हिंदू-धर्मकी ही देन है | 

आज Kah अनुयायी वर्णाश्रम-घर्म और हिंदू-घर्सका 
उलटा अर्थ लगाते हैं; उनसे इन्कार करते है | इसकी 
दवा विनाश नहीं हे, सुधार है । हम अपने अंदर 


सच्ची हिंदू-मावना Qar करें और तब पूछें कि इस धमते | 


आत्माको पूरा-पूरा संतोष होता है या नहीं ! 


--नौतिः:पम:दशन, ३३७ । ३३९ | - | = 33 
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कल्याण 


[ भाग ४३ 








हिंद-धर्मकी मुख्य विशेषताएं 
हिंदू-धमंकी सच्ची महत्ता यह है कि वह मानता है कि 
जीवमात्र ( केवल मनुष्य नहीं) सचेतन प्राणीमात्र ) एक 
हैं; इनमें एक सर्वव्यापी मूल्से उत्पन्न होनेवाले जीवमात्रका 
समावेश हो जाता है--फिर उस मूलको “अल्लाह? कहें; 
धाड? कहें या परमात्मा? कहें | हिंदू-धर्ममें (बिष्णुसहखनाम' 
नामक एक छोटा-सा स्तोत्र है। इसका अर्थ ईश्वरके 
RAR इतना ही Š | इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वरके 
नाम केवल इतने ही हैं; किंतु इसका अर्थ यह है कि तुम 
उसके जितने नाम रख सको, उतने उसके नाम हैं | तुम 
उसे जितने नाम देना चाहते हो, दे दो; केवछ जिसका नाम 
तुम लेते हो, वह इश्वर “एकमेवाद्वितीय? होना चाहिये । 
इसका अर्थ यह है कि वह अनाम भी है। . 
यह जीवमात्रकी एकता हिंदू-धर्मकी विशेषता है | 
हिंदूधर्म कहता है कि मुक्ति केवल मनुष्यांको ही 
नहीं मिळ सकती, वह ईश्वरके बनाये हुए समी 
प्राणियोंकी मिल सकती है। सम्भव हैं कि मानव-देहके 
अतिरिक्त दूसरी देहद्वारा मोक्ष न प्राप्त हो सकता हो, पर 
इससे मनुष्य सृष्टिका स्वामी नहीं बन जाता | इससे तो 
वह इंश्वरकी सृष्टिका सेवक बनता है| अब, जत्र कि हम 
मानव-बन्युत्वकी बात करते हैं, तब यहाँ हम अटक जाते 
š La हमें गता है कि दूसरे सब जीव मनुष्यके उपभोगके 
लिये बनाये गये हैं | पर हिंदू-घर्मने इस उपभोगको त्याज्य 


माना है | जीवमात्रके साथ इस एकताका सम्पादन करनेके 


लिये मनुष्य जितना भी त्याग करे, कम है | यह आदर्श! 
इतना विशाल है कि इससे मनुष्यकी आवश्यकताओंपर 
क जा सकता है। आप देखेंगे कि यह वस्तु 
आधुनिक सम्यतासे उलटी दै | यह सभ्यता कहती है कि अपनी 
आवश्यकताएं बढाओ | जो ऐसा विश्वास रखता है, वह 
मानता है कि आवश्यकताएँ बढानेसे शान बढ़ता है और 
इम उस शानद्वारा अनन्त ईश्वरको ज्यादा अच्छी तरह 
समझ सकते दै | इसके विपरीत हिंदू-धर्म भोग-विलास 


_ ओर आवश्यकताएँ बढानेको त्याज्य समझता है; क्योंकि 
` यह ईंश्वर-प्राप्तिके RA आवश्यक आत्म-विकासमें बाधकरूप 


हो जाता है | 


ARE, ३४६-३४७ 
धर्म मेरा आराध्य 


हिंदू-धमंके द्वारा ही प्रकाश, आनन्द और शान्ति 








प्राप्त करनेके सिवा इस दुनियामें मेरी कोई इच्छा नहीं है | 
इसी कारण में उसे विशुद्ध हुआ देखना चाहता हूँ | 
हिंदू-धर्म मुझे संतोष देता है; क्योंकि उसे जिस तरह मैने 
समझा है और जिस ढंगसे में उसका आचरण कर 
रहा हूँ, उसी तरह वह मुझे दुसरे तमाम धमाके प्रति पूरी 
तरह सम-भाव रखनेकी ओर दूसरे धर्मोके अनुयाथियोको 
भी अपने सगे भाई-बहिन माननेकी प्रेरणा देता है । 
गीताका, वेदोका, उपनिषदोंका, भागवत ओर मद्दाभारतका 
मेरे विचारका हिंदू-धर्म मुझे सिखाता है कि जीवमात्र एक 
हैं ओर ईश्वरके सामने न कोई ऊँचा है ओर न कोई 
नीचा | वाद-विवाद करनेसे मुझे अरुचि है; किंतु असत्य 
और अशुद्धिसे मुझे उससे मी ज्यादा अरुचि है । 
---नीतिः-पर्म :दशन, ४४१ 
धमवृत्ति और अधमंबृत्ति 
जिसमें धमंत्रत्ति होती हे, उसमें निर्भयता, अन्तः- 
करणको शुद्धि, ज्ञान, समता, इन्द्रिय-दमन) दान, यज्ञ; 
TEA अभ्यास, तप, सरलता, अहिंसा; सत्य, अक्रोध, 
त्याग, शान्ति, किसीकी चुगली न खाना अर्थात्‌ अपेशनताः 
भूतमात्रके प्रति दया, अलोछ्पता, कोमलता; मर्यादा? 
अचलता, तेज, क्षमा, धीरज, अन्तर और वाहरकी 
स्वच्छता, अद्रोह ओर निरभिमानता होती है । 


अधमंवृत्तिवालेमे दम्भ) दर्प, अ भिमान, क्रोध, कठोरता 


और अज्ञान देखनेमै आता Š | 
TARN मनुष्यको मोक्षकी ओर ले जाती है aa 
बन्धनमें डालती हे | * ९९००० ० *»० ० » 


अधमंबृत्तिवाला प्रबृत्ति और निवृत्तिका भेद नहीं 
जानता, उसे श॒द्ध-अशुद्धका या सत्यासत्यका भान नहीं 
होता तो फिर उसके बर्तावका तो ठिकाना ही कहाँसे 
होगा ! उसके मन (की भावनानुसार ) जगत्‌ झुठा, 
निराधार दै, जगतूका कोई नियन्ता नहीं है | स्री-पुरुषका 
सम्बन्ध ही उसका जगत्‌ है | अत; इसमें विषय-भोगके 
सिवा दूसरा विचार नहीं मिलता | 


ऐसी इृत्तिवार्लोके कार्य भयानक होते हैं | उनकी 
मति मन्द होती है । ऐसे लोग अपने दुष्ट विचारोंकी 
पकड़े रहते ई और जगतूके नाशके लिये ही उनकी सब 
प्रवृत्तियां होती हैं | उनकी कामनाओंक्रा अन्त ही नहीं होता । 
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संख्या ९ ] 






=== s ` mn yan gmn, 


2 २ भ9 मान, मदसे भूले रहते हैं | उनकी चिन्ताका भी 
पा m होता | उन्हें नित्य नये भोग चाहिये । ने 
कड़ी ARA महल चुनते रहते ह और अपनी 
कामनाके पोषणके लिये द्रव्य एकत्र करनेमें न्याय-अन्यायका 
भेद बिल्कुल छोड़ देते F | 

T यह पाया ओर कल बह और प्राप्त करूँगा; इस 
राजुक। आज मारा, फिर दूसरोंको माँगा, में बलवान्‌ हुँ; 
मेरे पास ऋद्वि-सिद्धि है; मेरे समान दूसरा कोन है? कीर्ति 


—— iba 









११२७ 





So 





मातिके लिये में यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और चैनकी वंदी 
बजाऊगा-यो मनः 

F a मन-ही-मन मानता हुआ वह खुश होता रहता 
दै आर अन्तमै मोह-जालमें फँसकर नरक-बास पाता š! 

थ आसुरी बृत्तिवाले प्राणी अपने घमण्डमें भूले रहकर 
ee करते हुए सवंव्यापक इंश्वरका द्वेष करते हैं और 
इससे थे बारम्त्रार आसुरी योनिमें जनमते हैं 

# | 
१६ का सार ) po 


AAA, १६८-१६९ 


पागलकी झोली 
[ म्रुदंका सिर ] 
( छेखक---मशत्मा श्रीसीताराम ओंकारनाथजी महाराज ) 


पागळ एक दिन गङ्गातटपर Kah बैठा «राम 
रामः कर रहा था | कोई दूसरा मानव नहीं था | संध्या 
होनेवाली थी | ऐसे समय एक आवाज सुनायी दी; “साधु | 
सावधान D राम राम करते-करते इधर-उधर ताकनेपर 
भी पागलकों कोई दिखायी नहीं दिया, केवल एक 
मुदेंका सिर अपनी सफेद दन्तावलि फैळाये बोल रहा था- - 
“साधु | सावधान P 

पागक-रास राम ! मुर्देका सिर बोलता है | 

मुर्देका सिर तुम बोल सकते हो तो में क्‍यों नहीं 
बोल सकता ! 


पागक मैं बचा हुआ हूँ, तुम मर गये हो, सीताराम | 
` मुदेंका सिर-तुम बचे हुए हो, यह किसने कहा तुमसे ! 

तुम भी तो मर गये हो | कालके मुखमै पड़े हुए हो | काल 
तुमको धीरे-धीरे निगलता जा रहा है | तुम भी मरे हुओमें 
शामिल हो, Tg | i | | 

TEA राम | “साधु | सावधान? ऐसा तुमने Hi 
कहा १ 

मुदेका सिर-तुम साधु सजे, बगलें बजाते, वीच रास्तेमें 
मोज करते फिर रहे हो, इसीलिये ! 

पागक-बीच रास्तेमें ! 

मुदेका सिर हाँ, बीच रास्तर्मे | तुमको wë 
होगा, जानते हो ! मी, 

पागक-राम राम ! यताओ | 


लक सिर-हिमाल्यके समान जमे हुए एक (अहम्‌? के 
जाना होगा | जबतक वहाँ नहीं पँ पा रहे हो 
ततक मार्गमें ही भटक रहे हो, समझे | | 


पागक राम राम, में वहाँ पहुँच गया हँ 
St इंच गया 
इसका पता ळोगा ? ३ E Puea 


मुर्देका सिस्-जब कुछ भी ददो? जायगा 
पक जा F नहीं रह 5 सत्र 
माला ओर जूतोंकी माला, साधुवाद और निन्दावाद 
स्री-पुरुष; qg fin सब्र एक हो जायेंगे | bani 
जड़ और उन्मत्तके समान घुमते फिरोगे, तब जमे हुए 
( समष्टिभूत ) «एक? के साथ चिर-सम्मिलित होओगे | 
पागक-पहुँचनेके लिये ही तो ८ ; 
बगले बजाता फिरता हुँ, बन्धु | नल हा 
मुदेका सिर-जो लोग तुमको घेरकर ताण्डव । 
रास्ता रोके हुए हैं, उनको पहचानते द्दो! ही 
भनक राम राम | किनके विषयमै कहते हो! 
ई--/आप महापुरुष हैं, महात्मा ईं--जगत्‌का परम 
कल्याण कर रहे हैं? | कोई अच्छी-बुरी भाँति-भाँतिकी 


कितने प्रक्रारको विल्ास-सामग्री लाकर प्रस्तुत कर रहे हैं 
कोई गन्ध, पुष्य, धूप, दीप समर्पित कर रहे 3 कोई i 





आरती उतार रदे ई, कोई तुम्हें पेगोतक u= हुईं माळासे 
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सजा रहे हैं, कोई चन्दन-चर्चित करनेके लिये व्याकुल द 
और कोई शरीरपर गन्धद्रव्य लगानेके लिये अत्यन्त व्यग्र ६। 
पहले शिष्य गुरुसे मन्त्र ग्रहण करके साधन-भजन 
करता था भगवत्साक्षात्कारकी प्रापिके लिये | अब उन 
सबका त्याग करके कोई-कोई लोग-'हमारे गुरु अवतार &- 
यो. कहते हुए गलेमें ढोल लटकाये देश-देशमे प्रचार 
करते फिरते Ë । मोले-भाळे छोगोंको धोखा देकर उनके सामने 
( गुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु और हम उनके सेवक-यों ) 
विष्णुपार्षद बनकर अपनी पूजा करवाते š 





हूँ | यह सब 
तुम्हारा प्रचार नहीं है» प्रकारान्तरते आम्मप्रचारमात्र x! 
“हमारे गुरु अवतार UAN कहकर वे साधारण निरीह 
जनताको विस्मित-चकित करते ओर साधु-सज्जनोंके समक्ष 
तुमको उपद्दासास्पद बनाते हैं | आकाशके समान अखण्ड) 
असीम, अनन्त तुम्हारे ( आत्म-) स्वरूपको एक सड़े-गले 
पुराने पिजडेमें अटकाये रखनेके लिये व्याकुल है | वे बार-बार 
तुमको टूटे-फूटे ARA केदकर पिंजड़ेका ( देहका ) 
अभिमान जाग्रत्‌ करना चाहते हैँ | अथवा कोई विष्णु- 
पार्षद बनकर भोले ग्रहस्थोंमें विश्वास उतपन्न करके उनका 
निःसंकोच सर्वनाश कर रहे है । कोई कितने ही छलसे 
कपट करके तरह-तरहसे तुम्हारे ( आत्म- ) स्वरूपको 
भुलाना चाहता है । SO ( आत्माके ) अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं दै | एकमात्र “तुम? ही हो--इस ज्ञानको नष्ट 
करनेके लिये कई लोग कमर कसे देर-का-ढेर धन 
लुटा रहे Š । हमारे गुरु अवतार ç— कहते हुए कई 
धोखा देकर बाजी मार लेना चाहते हैं; विष्णुपाषंदका 
स्वॉग सजकर अपनी विपयवासनाको चरितार्थ करते हैं । 
तुम्हारे देहात्मबोधको जगानेके लिये निरन्तर तुम्हारे पीछे पड़े 


हुए हैं | वे कौन Š, जानते हो ! 


पागरू-तुम बतलाओ | 
मुदेका रे है देवताओँद्वारा प्रेरित विध्न-- 
कुयोगिनो ये विहितान्तराग्रेम॑नुष्यभूतेखिदशोपसप्टेः | 


( भ्रीमद्भागवत ११ । २८ । २९ ) 





ह, देहात्मबोध 


š ) ` दैवताओंके द्वारा प्रेरित fm 'देबताओंका अतिक्रमण करके 


तुम अपने आत्मखरूपकी उपलब्धि करो? q उनको 


अभीष्ट नहीं है। इसीसे वे भक्त शिष्य आदिके स्वॉग सजकर 





[ भाग ४३ 


— रिचा 


तुम्हें पुराने देह-पिंजडेमे रोक रखना चाहते š | अरे; मन्दिर- 
में देवता नहीं है | घडा आकाश नहीं है | तुम ( आत्मा ) 
ही असीम, अव्यक्त, अनिर्वचनीय, निरञ्जन, निष्कल हो-- 
एकमात्र qm ही हो--इस बातको भुलाकर वे तुम्हे टूटे- 
फूटे पिंजड़ेमें बंद रखना चाहते हैं | इसीलिये कहता हूँ-- 
“साधु | सावधान |” वे जो नारीजन “बाबा, बाबा? करके कितना 
प्रेम, कितनी भक्ति दिखलाती Š | वे कोन हँ, जानते हो ! 

पागरु-वतलाओ | 

मुर्देका सिर वे हैं “देवमाया? | तुमको भुलाना चाहती 
हैं | खयं श्रीशुकदेवने कहा है--“अजितेन्द्रिय व्यक्ति देव- 
मायारूपिणी नारीका अवलोकन करके उसमें प्रलोमित हो- 
कर अग्निमै पतंगके समान अन्धकारमय नरकमें पतित होता 
है | साधुओंको छीसे दूर रहना चाहिये | जो ऐसा नहीं कर 
सकता, उसकी दुर्गतिकी सीमा नहीं रहती |? स्वयं श्रीभगवान्‌ 
कहते दै,-*आत्मवान्‌ व्यक्ति स्त्री ओर स्रीसङ्गी पुरुषोंके सज्ञका 
दूरसे ही त्याग करके ( स्त्रीणां खीसङ्गिना सङ्गं त्यत्त्वा दूरत 
आत्मवान्‌ । ) निरापद एवं निर्जन खानमै समासीन हो 
निरालस्यमावसे मेरा ध्यान करे | नारीके सङ्गसे और नारी- 
सङ्गी पुरुषके सज्ञसे जिस प्रकारका दुःख होता है ओर 
संसार-बन्धन होता दै, वेसा अन्य किसी संसर्गसे नहीं होता |? 
इसीलिये कहता हूँ--साधु | सावधान | इस विद्याके लाममे 
कोन समर्थ होता है; जानते हो ? 

पागरकू-बतलछाओ | ° 

मुर्देका सिर-जो साँपके समान जनसङ्गसे मय रखता दै? 
मिष्टान्नकों विषके समान समझता है, Ra राक्षसीके 
समान देखकर डरता रद्दता है--वह्दी ब्रहाविद्याका लाभ कर 
सकता है | इसीसे कहता हूँ? साधु | सावधान ! 

पाशरु-राम राम सीताराम ! अच्छा बन्धु | तुम मुझे 
क्या करनेके लिये कहते हो ! 


मुर्देका सिर-लापता हो जाओ, जिससे तुम्हारा चिह्न भी 
कोई देख न पाये; तुम बचे हुए हो--यह बात कोई न 
जानने पाये | भागो,भागो | 

पागरु-राम राम ! हसा दिया तुमने तो बन्धु | क्या तुम 
समझते हो कि मनुष्य इच्छा करके ही कुछ कर सकता दै! 
जो होना दै, सब हुआ ही पड़ा है। कोई स्वाधीन नहीं दै 


बन्धु | में जानता हूँ, मैं निराश्रय नहीं हूँ | मेरै एक रक्षक- | 
जो सदा-सबंदा मेरी उक्षा करते हैंएवं मुझे चलाते | 


नालक हैं, 
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संख्या ९ ] 


हैं। रम राम सवार ea ही | राम राम सीताराम | बन्धु | A एक दलके लोग मुझे 
RJD अवतार बताकर हल्ला मचाते हैं, उसी प्रकार 
एक और दल है, उसके लोग पाखण्डी, बदमाश) धर्मध्वजी; 
कपटी बताकर आनन्दका उपभोग करते हैं | यह बात 
जानते हो न ? 
मुदेका सिर-यह जानता हूँ | 
पागरू-में दोनों दलोंके MN क्या समझता हुँ, 
जानते हो ? 
TERI सिर-वतलाओ | 
पानर-सबको अपना इष्टदेव मानकर मन-ही-मन प्रणाम 
करता हूं | माताओको “जगन्माता? समझकर मन-ही-मन 
प्रणाम करनेका अभ्यास करता हूँ | मुझे छोकाल्यमें रहने या 
सवका सङ्घ त्याग करके वनमें जानेकी स्वाधीनता नहीं है | 
जिन्होंने लोकाल्यमें रक्खा है, उनकी जिस दिन इच्छा होगी; 
वे वनम ले जायेगे | वे भक्तश्रेष्ठ उद्धवको जो अन्तिम बात 
कहद गये हुँ 
भयं हि सर्वकरपानां सघ्रीचीनो मतो मम | 
ARA: AAA मनोवाक्तायवृत्तिमिः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । २९ | १९) 
“मनः वाणी, झारीरद्वारा सम्पादित समस्त व्यापारोंके 
दारा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोमे मेरा भाव अर्थात्‌ समस्त भूत- 
प्राणी में ( भगवान्‌ ) ही हूँ, ऐसा मनमै निश्चय करना gl 
अन्यान्य सभी उपायोंसे मैं समीचीन मानता हूँ |° इसीलिये 
मन-ही-मन सबको “सब तुम्ही हो? मानकर प्रणाम करनेका 
अभ्यास करता हूँ और (राम राम? करता हूँ | 
जनसङ्गका त्याग करके वनमै जानेकी बात कहते हो, 
बन्छु | वनमें भी मन तो साथ दी जायगा | सौभरि मुनिके मनमें 
सवत्याग करके जलके भीतर बेठकर तपस्या करते-करते 
मछलियोको भोग करते देखकर भी संसार-सुखभोगकी इच्छा 
उत्पन्न हो गयी | राजा भरत घन-जन-राज्य-ऐश्वर्य---सबफा त्याग 
करके वनमें जाकर एक हरिणमें आसक्ति करके हरिणयोनिको 
प्रास हुए | वनमें मी कोए, सियार, वनविलाव, मोर, हरिण 
रहते Š | बन्धु | 'राम राम सीताराम | उन हरिण, मयूर, 
सियार या ब्वक्षके सङ्गसे भी मनुष्य रक्ष्य्रष्ट हो जाता हे | राम 
राम | क्या जानते दो बन्धु ! जो अपने पेरोपर खड़ा होना 
चाहते हैं, अपनेको मनमें बड़ा समझते Š, ( पुरुषार्थ या 
भाषनका अभिमान करते हैं ) उमके लिये पद-पदपर विपद्‌ 


पौगळकी झोळी 


—— s 
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है ओर जो शरणागत दास होकर---यन्त्र होकर चलते हैं, 
उनकी वे शरणागतवत्सल सर्वसमर्थ प्रभु निरन्तर रक्षा 
करते हैं | | 

दोश लोग जो महापुरुष, अवतार" कहते हैं, सो वह 
आजसे नहीं, सदासे ही कहते आये हैं | जो भगवानको ही 
अपनाये रहते दंश उनको लोग अवतार, महापुरुष कहते 
आये हे, अब भी कहते हैं और जवतक संसार रहेगा, तबतक 
कहते =a | लोहा आगमें पड़ा होनेपर लोग ANA आग 
कहते ६; उसी प्रकार भगवानका नाम लेकर जो जीवन 
विताते हैं; लोग उनको भक्त या भगवान्‌ अथवा महा- 
पुरुष कहा करते Š | केवल लोग कहते हों) सो नहीं) दाखने 
भी कहा — aga ब्रह्मेव भवतिः श्रद्मवेत्ता ब्रह्म da 
जाता है ओर आर्यसाधनाका मूल लक्ष्य ही है---देहात्मबोधका 
परिहार करके एक अद्वितीय, अखण्ड sena स्थित हो 
जाना । ब्रह्मभूतका कोई किसी भी शब्दसे परिचय देकर 
उसके प्रति सम्मान दिखल्यता है, वह हँसीकी ही बात 
होती है । हाँ, ब्रह्मभूत स्वयं किसी प्रकार भी किसी srsa 
या अन्य वस्तुका अभिमानी नहीं होता; क्योंकि उसके लिये 
अन्य कुछ रहा ही नहीं | 

अतएव वन्धु | जसे में “ाँड, पाखण्डी) धमंध्वजी; 
सम्मानका भूखा? आदि बातें सुनकर (राम राम? करता हूँ 
वेते ही “महात्मा, महापुरुष, भगवान? आदि सम्बोधन सुन- 
कर भी राम राम करता हूँ | जानते हो, वन्धु | में माँकी 
गोदका नग्न शरणागत rz हूँ; और ऐसा मानकर सवथा 
निर्भय हो गया हूँ | मैं जानता हूँ-- 

àsa बाहक ब्याक सँग मेत पावक हाथ । 

तुरुसी सिसु पितु मातु ज्यों राखत सिय रघुनाथ ॥ 

( दोहावली १४७ ) 

जो भी हो, बन्धु | तुमने मेरे लिये शुभ कामना रखकर 
जो सावधान कर दिया, उसके लिये तुमको धन्यवाद | मैं 
तुमको प्रणाम करता हूँ | 

यों कहकर पागलने दण्डवत्‌ होकर प्रणाम करते 
उधर देखा तो वहाँ नरमुण्ड नहीं था, उसके गुरुदेव खड़े 
हुए हँस रहे हैं | x 
z म नयनजळमे उनके चरणयुगलको अभिपिक्त 

जय जय सीताराम 


— s Sonn 
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सत्संग-वाटिकाके बिखरे सुमन 


१-हमें ममता और आसक्तिके विपयको बदलना दै | 
हमारी ममता संसारके भोगोंमें है, शरीरमें हे, शरीरके 
सम्त्रन्धियोमे हे और उन्हींके प्रति हमारी आसक्ति है | इनमेंसे 
यह ममता ओर आसक्ति निकलकर भगवानमे हो जाय | सारी- 
की-सारी ममता-आसक्ति भगवानके चरण-कमर्लोमे हो जाय | 
भगवानके चरणकमल ही जीवनके एकमात्र आधार बन 
जाय | भगवानके चरण-कमलोमे हमारा चित्त-मन इस 
प्रकार फेस जाय कि वहांसे वे हट ही नहीं | 

२-भगवानकी प्रातिर्मे सबसे बड़ी बाधा हैं--इच्छाका 
तीत्र तथा अनन्य न होना | मगवानकी प्राप्ति कठिन नहीं हैं; 
कठिन है उसके लिये इच्छाका होना | भगवान्‌ किसी कर्म- 
बीजके फल नहीं हैं; वे सर्वदा-सर्वत्र हैं।इसी प्रकार 
भगवान्‌ फहींसे आते नहीं, वे वहीं प्रकट हो जाते दै | 
ब्रस, इसके लिये हमारी इच्छा तीब्र, अनिवार्य एवं 
अनन्य होनी चाहिये | 

३-जो चीज जहाँ है नहीं, वहासे वह मिल नहीं 
सकती | कोई कदे-आकाशमेंसे फूल.मिले, यह मूर्खता है; 
वहाँ फूल हो नहीं सकते | ऐसे ही संसारमै हमें चाहे सुख 
दीख जाय भ्रान्तिसे, पर वास्तवमै संसारमै सुख हैं नहीं | 
संसारके qari जो सुखकी भ्रान्ति है; वह वास्तवमै 
दुःखका ही पूवरूप है । 

४-भगवानको छोड़कर जगत्‌ अभावमय है, सत्ताहीन 
है। ऐसे अभावमय जगत्से शान्तिकी आशा करना 
मूर्खता है | 

` ५-भजनका परम फल यही है कि भजन होता रहे | 


६-भगवान्‌ सदा-सवदा हमारे साथ Š, उनका बिछोह 
कभी भी किसी भी अवस्थामें हमसे हो नहीं सकता | हम 
नरकके कीड़े बनकर नरक-यन्त्रणा भोगनेके लिये जाये तो 
भी भगवान्‌ हमारे साथ रहते दे | इस सत्यपर विश्वास 
करके सदा-सवदा भगवानूको अपने साथ अनुभव करें 


s ओर निश्चिन्त रहें । 


७-भगवानका विश्वास जहाँ होता दै, वहाँ उसे दीखता 


) ज्ञ कि दुःखक्रे eri, अपमानके रूपमै, प्रतिकूळताके रूपमै 
भगवानका भेजा हुआ मंगलमय उपहार आ रहा है | या 
अये भगवान्‌ ही उस FT पधार रहे Š | जहाँ-जहाँ दःख 


होता है बहा-वद् वह भगवानकी दयाको य। भगवानको 
ही विशेषरूपमें देखता है | वह मृत्युके रूपमै मो भगवानके 
दर्शन करता है | 

८-साधकको चाहिये कि संसारके दानि-लामको आरसे 
तथा जैसा भी हो जाय, उसकी तरफमे न चिन्तित हो और 
न भगवानसे कदे--'भगवन्‌ ! ऐसे कर दें? | यहाँकी 
वस्तु-परिस्थिति केसी भी हो जाप, अन्तमें बह नष्ट तो 
होगी ही | यहाँकी कोई भी वस्तु-परिस्थिति स्थायी नहीं 
बनायी जा सकती; दीर्घकाळब्यापी बनायी जा सकती है | 
अतः दीर्घकालतक टिककर भी नष्ट होनेवाली वस्तु- 
परिस्थितिके लिये भगवानसे प्रार्थना करना बुद्धिमानी 


नहीं है | 


९-जितना भी दुःख हे, वह संसारकी आसक्तिमें | 
हम दुःख किसे मानते हैँ !-अभावकी अबस्थाको; 
प्रतिकूळताको | हमने अभावका एक चित्र बना लिया है 
अपने मनमें--“अमुक प्रकारका मकान होना चाहिये; 
अमुक प्रकारके कपड़े होने चाहिये, अमुक्र प्रकारकी सब 
चीजें होनी चाहिये, आदि | हमारी मान्यताके विपरीत 
जहां हुआ, वहाँ हम दुःख करने लगते Š | पर सिद्धान्त 
यह है कि अभावमें भी भगवानका मङ्गल-विधान देखें । 
अमावमें पड्कर ऐसा भाव रखना कठिन अवश्य हैं; पर 
विवेकसे काम छिया जाय अथवा भगवानके Ae 
विशवास किया जाय तो कठिन द्दोनेपर भी दुःखकी स्थितिमें 
भी प्रसन्नचित्त रहा जा सकता हैं | 


१०-दुःखांका नाश स्थिति-परिवर्तनसे सम्भव नहीं | 
यहाकी कोई मी स्थिति पूर्ण नहीं है । हाँ, प्रत्येक दुःखका 
रूप बद्ल सकता है | अतएव यहाँ सर्वथा अनुकूल स्थिति 
कमी हो ही नहीं सकती | भगवान्‌ श्रीराम एवं श्रीकृष्णने 
अपनी लीलासे भी यही दिखा दिया | यहाँ ga तो होगा 
विराग करनेसे ही | 


११-जद्दां भोगे सुखकी खोज है, वहाँ सुख किसी 
भी अवस्था नदं है | जहाँ त्यागमें सुखकी खोज हे, वहाँ 
सभी saman ga है | 


१२-सुखी होना अपने हाथ, ge होना अपने हाथ; 
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संख्या ९ ] 


स्थतिका परिवर्तन होना अपने 
हाथ नहीं | 


१२-भगवान्‌ एवं भगवानकी कृपापर विश्वासका अर्थ 
हम यह Š कि “हमारे मनकी बात पूरी होती जायगी)? तो 
यदह अर्थ सवथा असत्य दै | भगवान्‌ एवं भगवानकी 
कृपापर विश्वास करनेपर वही होगा जो हमारे लिये परम 


हितकारक है--चाहे वह हमारे मनोरथके सर्वथा विपरीत हो | 


१४-दवा होती हे--रोगीके रोगके अनुसार । निदानके 
उपर दवाका विधान करना वैद्य-डाक्टरका काम है | 
रोगीका काम तो वैद्य-डाक्टरपर विश्वास करना है | ag 
डाक्टर रोगीको देखकर रोगका निदान करें और दवा चुन- 
कर दें | ऐसे ही भगवान और भगवान्‌की कृपापर जो 
विश्वास करना चाहता हे, उसको भगवानकी बुद्धिपर, उनके 
विधानपर, उनके सौहादपर विश्वास होना चाहिये | उसे यह 
विश्वास करना चाहिये कि भगवान्‌ हमारे लिये जो विधान 
कर रहे हैं, हमारे लिये वही ठीक है, Ñ हमारा परम 
हित है । > X X X भगवानके न्यायपर, दयापर असंतोष 
व्यक्त करना तो दया एवं न्यायका उपहास करना है | ऐसा 
करके हम भगवानकी समझसे अपनी समझको अधिक महत्त्व 
देते हैं वासतवमें भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, जैसे करते हैं, 
वह परम मङ्गलके लिये करते हैं | हम अपनी तुच्छ समझसे 
यह कभी जान ही नहीं पा सकते कि भगवान्‌ किस कामको 
कव, क्यो; केसे करते š | 
१५-हम प्रत्येक स्थितिमें अपनेको भगवानके मङ्गलमय 
हार्थोमे देखें | जेसे माँ कभी तो बच्चेको सहलाती है ओर 
कभी उसे मल-मलकर नहलाती है, ऐसे ही भगवान्‌ कमी तो 
इमे सहलाते हैं ओर कभी हमें अपने aià मळने 
लगते हैं | 
१६-भगवानपर विश्वास करके जिसने अपनेको उनपर 
छोड़ दियां, उसमें ये दो वाते. अबश्य-अबस्य होती ई-- 
“निर्भयता और निश्चिन्तता p 
(७-भगवानपर विश्वासका अर्थ है--भगवानूकी मङ्गल- 
मयतापर विश्वास, उनके विधानपर विश्वास, उनकी Fa 
विश्वास, उनके निश्चयपर विश्वास तथा उनकी कृतिपर 
विश्वास | 
KAA भजन इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा-- 
चाहे जेसे हो जाय, अच्छा है | भगवानके मजनका तो 
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खाग भी अच्छा है | भगवानके भजनका साँग करनेवाले, 
~ 4५ ~ `x 
सम्भव हे कभी सच्चे भक्त बन जायें | 


KAA मन जिसका चिन्तन करता हे, बार-बार 
जिसकी aR करता है, जिस विपयका मनन करता है; 
उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है | आसक्तिके बाद आती 
है-“तदाकारता? अर्थात्‌ वह विषय जैसा होता है, हमारा 
मन वेसा ही बन जाता है | अतएव सदा युभका चिन्तन 
करना चाहिये; भगवानके नाम-रूप-लीला-धामका चिन्तन 
करना चाहिये | 

२०-भिन्न-भिन्न प्रकारके प्रयत्नांसे-मनको बुराईसे हटाना 
और मलाईमें ल्गाना--यही साधना दै | अतएव बुराई 
बुराई है--यह बात हमारे मनमै एतत जाग्रत्‌ रहे | बुराईको 
हम जरा-सी भी सहन न करें | जैसे आगपर पैर पड़ जाय 
तो इम उछलकर अलग हो जाते Š, आग हमें सहन नहीं 

? ऐसे ही बुराई हमें सहन न हो | वह हृदयमें जरा-सी 
झाँकने लगे कि हमें व्याकुलता हो जाय | बुराईकी कोई स्थूल 
क्रिया तो कभी हो ही नहीं | 


२१-दोषोंके रहनेके तीन खान Š sah मन 
और बुद्धि | अतएव HER द्वारा ही दोषोंका ग्रहण न हो | 
इनमें dH भी बुद्धिकी सावधानी ही परम साधन है | 
अतएव हमारी बुद्धि कमी भी जरा-से दोषका भी समर्थन 
न करे | बुद्धिके समर्थनके बाद दोपसे बचना सम्भव नहीं | 


२२-इन्द्रिय- यमी हीं जगत्‌की सेवा कर सकता Š 
जगत्‌को शिक्षा दे सकता हे | जो जीभके <s है, कानके 
TÄL आँखके वशमें है, वह कहे कि Š स्वतन्त्र हूँ, तो 
क्या वह स्वतन्त्र है १ वह तो इन्द्रियका गुलाम है । बास्तबिक 
स्वतन्त्र तो इन्द्रिय-संयमी है | 


२२-मनुष्यकी पापपर आस्था बहुत बुरी चीज है | ag 
उसके पतनकी निद्यानी है | इसलिये पापमें पापबुद्धि रहनी 
आवश्यक है | पापका मनसे स्पर्श होते ही, मनकी स्फुरणामै 
पाप आते ही आगमें पेर रखनेकी भाँति; गरम Teh छोडेकी 


भाँति वह सहन न हो । याद रखना चाहिये कि. जरा-सी 
आगकी चिनगारी बढ़कर SQ बड़े-बड़े गाँवों; sma 


जलाकर नष्ट कर सकती है; वेसे ही पापका जरा-सा कण भी 


बढुकर हमारे पुण्य-समूहको जलाकर नष्ट कर देता š l 


अतएव इन्द्रियोको सत्कर्मसे कभी अवकाश न लेने दे । 
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२४-शास्त्रो, संतोके आधारपर निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि भगवानकी प्राप्ति अवश्य होती है, निस्सं देह 
होती है | जिसकी भगवानको प्राप्त करनेकी चाह होती दै, 
उसको प्राप्ति होती हे तथा जिसकी जेसी लगन होती है, 
उतनी जब्दी होती है | दूसरेके कराये नहीं होती, अपने किये 
होती है | दूसरा करा देगा, हम तो पड़े है ऐसा मानना 
आत्मवञ्चना है | 

२५-भगवानके मिलनेमें न संदेह है और न देर हैं | 
विश्वास हो तो मिळनेमें संदेह नहीं है और विश्वासके साथ 
लगन हो तो देर नहीं है । XXX mi मन-बुद्धिकी 
लगन वास्तविक लगन है; बाहरी छगन गौण है | 


: २६--भगवानक्की प्राप्ति दुलंम नहीं) सहज है और 
निस्संदेह होती है--इस सिद्धान्तपर विश्वास होना चाहिये | 

_ दुर्मत्व और असम्भवस्व- ये दो बड़े विघ्न हैं-भगवत्‌- 
MAR मार्गमे । “भगवत्पातिर्मे विश्वास और miat 
इच्छा-इन दो ही चीजोंकी आवश्यकता है | 


२७-जहाँ मन भगवानके प्रास करनेके साधनको 
छोड़कर दुर्विचार, दुराचार, पापर्मे लगता है, वहाँ भगवानको 
पानेकी सच्ची इच्छा नहीं है | सच्ची इच्छा चाहे थोड़ी 
a पर जो हो, वह निर्मल | वह ऐसी अनिवार्य हो, जैसी 
प्यासंको जलकी होती है | सच्ची इच्छाके भजनसे 
मन बहुत शीघ्र शुद्ध होता हे । सच्ची इच्छाका भजन 
मनपर लगे हुए काटको रागड़कर साफ कर देता है, चाहे 
वह १०-१५ मिनटका ही भजन क्यों न हो | 


२८-भजनकी सच्चाईकी परीक्षा यह है कि भजन 

कर न 
कक निरन्तर उन्नति हो । जैते भूखे मनुष्यकी 
भोजन करनेसे अपने-आप क्षुधाकी निवृत्ति, तुष्टि एवं पुष्टि 
होती ° उसी प्रकार भजन करनेसे भजन करनेवालेमें 
शान वेराग्य और प्रेम--इन तीनोंका उदय एबं 
` होनी चाहिये | 
. SA काम बुरा है, पापका है, दोषका है, उसे 
s सर्वोच्च काम है--भगवानका भजन--उसके लिये जब 
. मनम आवे, तभी करना आरम्भ कर दे, एक क्षणका 
: बिलम्ब a द : होन ज F क्योंकि | 

Rea Ñ a दे; क्योंकि न माळूम अगले क्षण 
` इवास आवे कि नहीं । 


कल्याण 





[ माग ४३ 





३०-भगवानके साथ जिनका अभिन्न सम्बन्ध हो 
जाता दै, जिनका चित्त और बुद्धि भगवानद्वारा ग्रसित है, 
जो भगवदीय पुरुष है, उनकी अपनी अलग कोई कामना- 
वासना नहीं रहती | वे भगवानके द्दाथके यन्त्र होते हैं | 
जिस प्रकार कठपुतछीको नचानेवाला सूत्रधार जिस ओर 
सूत्र खींच दे, उधर ही कठपुतळी नाचने लगती है, ऐसे 
ही भगवान जो करवा ळें, वद्दी कार्य ऐसे पुरुषोंद्वारा 
होते दै | 

३१-ढुःख है--प्रतिकूलताकी प्रतोतिमेँ । प्रतिकूलताको 
लेकर क्षण-क्षणमें बिना कुछ हुए मन दुःख उपजा लेता 
हे | पर जहाँ प्रतिकूलताकी प्रतीति नहीं है, वहाँ स्व भावानुसार 
कतव्यकी भावनासे प्रयत्न होता है--परिस्थितिमें सुधार 
करनेके लिये, पर वहाँ मनोवेदना नहीं होती Š | 

२२-विपाद, चिन्ता, भय आदि भगवानकी ओर दृष्टि 
न रहनेसे होते हैं | भगवानकी ओर रहनेसे तो निर्भरता और 
निश्चिन्तता--ये दो बाते स्वाभाविक आती हैं। 

२२३-चित्त जिस विषयको ग्रहण करता है, उसका चित्र 
उसपर अङ्कित हो जाता हे और जब-जब हम चित्तरूपी 
ग्रन्थके पन्ने उलटते हैं तो उन्हीं विषयोके चित्र हमारे 
सामने आते हूँ; उन्हीं adat स्फुरणाऐ होने लगती हैं। 
अतएव (सब कुछ भगवान्‌ हेंः--इसपर विश्वास करके 
व्यवद्दारमे जो भी स्त्री-पुरुष, प्राणी-पदार्थ सामने आवे, उसे 
भगवानके रूपमै देखकर मन-ही-मन उसे प्रणाम किया 
जाय तो थोड़े दिनेंमें यह बृत्ति हमारे संस्कारगत हो जायगी 
ओर इमें सब समय भगवानके दशन होने गंगे | 


२४-पर-चर्चा, पर-निन्दा करने-सुननेक्रा जो चाव दै, 
यह पतनका बहुत बड़ा हेतु | 


३५-असळी परोपकार क्या है ? किसीकी वृत्तिको 
ठीक करके उसे भगवानकी ओर ळगा देना | 


२६- यदि मनुष्य निरक्षर रहा और भगवानका भक्त बन 
गया तो उसे सब विद्याएँ प्राप्त हो गयीं; पर यदि साक्षर 
हुआ और भक्त न बना तो उसकी विद्या कोई अर्थ नहीं 
रखती । बह तो अविद्या ही है । 


: ३७-वाणीका साफल्य है--भगवानके शुणानुवाद 
एवं नाम-गानमें और कानोंका साफल्य 
नाम-लीला-गुण आदिके श्रवणमें | 
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३८-विषयोमें विष है--आसक्ति), कर्मगे चिप हे--- 
व्कामना?, अपने Raga विष हे--'अद्दंताः और सगे- 
सम्त्नन्धियों। तथा प्राणी-पदार्थोमें जहर हं---पममता! । इन 
सबसे बियर निकालनेका उपाय दे--पहले इनके प्रति 
विष-बुद्धि हो । विष-बुद्धि AAN उसका त्याग स्वाभाविक 
होता है | जहरके त्यागके RA किसीको शिक्षा देनेकी 
आवश्यकता नहीं Š | अतएब इन दोषोंके प्रति विय- 
बुद्धि बनानी चाहिये । या सबमै केवळ भगबद्वुद्धि हो जाय | 

३९-मनुप्य वह है जिसमें मनुप्यका धर्म ह्यो । मनुष्य- 
का धर्म हैं--“भगवानमें छो रहना |” सबसे उत्तम धमं 
है-भगवानमें छो Ah ओर तो सब गोण-धम हैं | 


४०-मानव-जीवनकी सफलता एक ही बातमें है-जीवन 
पूरा केवळ भगवानमै लग जाय, वाकी सब तो असफलता-ही- 
असफलता है | 

४१-जिसको अपना काम करना है? उसे दूसरे AIE 
कारयाके लिये समय नहीं मिळता ओर यदि वह काम 
सर्वात्तम हो तो व्यर्थके कार्योको ओर मन ही नहीं जाता | 
इस दृष्टिसे जो जीवनके सर्वोत्तम काम भगवानके 
भजनमें ळगा है, उसे जगत्‌के व्यर्थके कार्माकी स्मृति 
ही नहीं होती | 

४२-जहाँ तत्परता; इन्द्रिय-संयम एवं श्रद्धा होती हैः 
वहाँ काम वन जाता दै और gamat प्राप्ति हो जाती 
हे | wam तत्परता आती है और तत्परतासे इन्द्रियसंयम 
स्वाभाविक होता है । 

४३-कोई सबसे उत्तम कार्य मानव-जीवनमें करनेका 
है तो बह है भगवानको पानेका साधन करना । परोपकार 
बहुत अच्छा है, पर परोपकार भी यदि भगवानको ग्रास 
करनेमें बाधक हो तो बह भी गोण हो जाना चाहिये । 


४४-दो बातें याद रखनेकी हँ--- 
( १ ) लक्ष्यको स्मृति- सब कुछ करके आखिर हमें 
पाना भगवानको है; इसका निरन्तर ध्यान | 


( २ ) भगवानका स्मरण--सत्र कुछ करत हुए भी 
भगवानका स्मरण बना रदे । याद र्कखं--साघनस 


सावधानी ही प्राण | 


सत्संग-बाटिकाके बिखरे सुमन 
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PA निकालना । इसके ल्यि भगवानको मनमै 
भरता जाय | 
४६-जीवन बीत रहा दै, काल रुकता नहा; परंतु 
जीवनमै जो होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है | हम कहत 
हैं, सुनते देश पढ़ते भी दै और छोगोंकों समझानेके लिये 
zaù बुद्धि भी आ जाती दे, किंतु स्वयं अपने जीवनकी 
ओर देखते हैं तो पता चळता दै कि संसारके भोगोंमे 
जैसा जीवन रचा-पचा हुआ था, वेसा दी आज है । इस 
चुटिको दूर करना दै; तब काम बनेगा | 
४७-जगत्‌की जहाँ भगवानसे अलग सुख देनेवाली 
सत्ता स्वीकार की कि जगत्‌ मनमै भर गया । जितना 
अधिक भगवानका चिन्तन एवं जप होता दे, उतना जगत्‌ 
मनसे निकलता है ।१८०८१८किसी भी प्रकार हो, जगतूकी 
संनिधिका त्याग करना चाहिये ओर भगवानकी संनिधिम 
रहना चाहिये | 
४८-शरीर; मनः बुद्धि--ये सत्र भगवानमें लगें रहें, 
इस प्रकारके प्रयत्नका नाम 'अभ्यासः है | 
४£९--वाणी भगवानम लगी रहे; इसके लिये निरन्तर 
3g होनी चाहिये । वाणीके द्वारा हम बहुत अधिक 
व्यर्थ बोलते ई, वाणीके द्वारा पर्चा, परनिन्दा, परापवाद 
करते रहते Z | इसमें कुछ लाभ नहों Š, केवछ वाणीका 
दुरुपयोग है ।>>९<> बाणी ओर कान-ये दो इन्द्रियाँ 
बहुत परायी चीरजोको भीतर व्यती š । आख वहांतक देखती 
है, जहातक उसकी पहुँच होती हे; चमड़ी उसीका aa 
करती है, जो चीज उससे छूती दै; नाक उसीकी गन्ध 
लेती है, जो चीज पास हो; पर कान दूसरेकी सुनी-देखी, 
पढी-समझी आदि बातोंको भी अपने द्वारा अंदर लेते Š 
तथा वाणी देखी-सुनी, पढ़ी-सोची-समझी बातोंका उच्चारण 
करती हें । कानमें कुछ पराधीनता है कि न चाहनेपर भी- 
अनजानमें कोई छब्द कानमे आ गया तो उसके लिये 
हम क्या करें) पर वाणीमें तो स्वाधीनता दे | हम न चाहें) 
उन शब्दोंके उच्चारणके लिये हम बाध्य नहीं हें । 
५०-भगवानकों छोड़कर जितनी भी बाते हैं, वे सभी 
zag है | अतएव साधक जगतूकी बातोंके लिये बहरा 
वन जाय, गूँगा बन जाय, अंधा बन जाय, š बन जाय | 


५१-भगवानूके नामका जप-स्मरण बराबर होता रदे 


४५-दो काम करने दे--( १ ) भगवानके नामका | 
तथा जगत्के सथ जड-चेतन पदार्थोके रूपभे निरन्तर 


निरन्तर जप, (२) जहतक बन सके मनसे जगतूके 


सितस्बर ३-- 
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f= दर्शन होते रहेँ तो काम बन जायगा | साथ द्दी 
बातोंका ध्यान रक्खे--जान-बूझकर किसी जीवके लिये 
इमारी कोई भी क्रिया दुःखदायी तथा अहितकर न हो 
तथा जान-बूझकर हम किसी पापमें प्रवृत्त न हों | 
५२-जितना ही जगच्चर्चाका सङ्ग कानसे, मनसे, 
वाणीसे कम होगा तथा मगवच्चर्चाका सङ्ग कानसे, मनसे; 
वाणीसे अधिक होगा, उतना ही मङ्गल दै | 
५३-निर्भरता वह है, जिसमें अपनी अहंकारयुक्त 
बुद्धि कुछ न कहे- क्या करना है, कैसे करना है तथा 


कल्याण 
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कब्र करना है | इन सबको भगवानपर छोड़ Š तथा अपनी 
अहंबुद्धिका बीचमें व्यवधान न आने हदें | 


५४-जो प्रपन्न भक्त है, उसके मनमें भगवानके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति या साधनका सहारा 
लेनेकी बात आती ही नहीं | भगवान्‌ किसीके द्वारा देते 
हैं, अतएव किसीसे कहना-सुनना तो होगा ही--जहा यह भाव 
A x w 
दै, वहां गड़बड़ है; इसके अतिरिक्त जहाँ अपने कार्यकी 
सिद्धिके लिये पाप-तापकी शक्तिका आश्रय है, वहाँ तो 
हमारी आस्तिकता ही नहीं रद्द जाती | 


+O mh 


ज्ञानें 


अण्ड शानमै जिनकी me खुली है, उनके 

i प्रवचनसे हमें ज्ञात हो रहा है कि मनुष्य जहाँ कहीं भी 
बन्धेन हैं; दुखी, मयातुर, चिन्तित और अशान्त 5 वहाँ- 
तक बह अज्ञानमें दै । जहाँ अज्ञान अन्धकारको तरह्‌ छाया 
होता है; वहाँ दर्शन नहीं होता; मनके द्वारा इन्द्रियोंके 
सहारे ग्रहण ही होता है | जिस प्रकार किसीको अभेरेमें 
इछ पकड़ाया जा सकता है और उसके विषयमे कुछ 
सुनाया ही जा सकता है, दिखाना सम्भव नहीं होता | 






SD रस आदिका ज्ञान इन्द्रियज्ञन माना जाता š! 
दारा अनुकूल्ता-प्रतिकूलतामें सुख-दुःख आदि वेद्नाओका 


ca 


( छेखक--साथुवेषमें एक पथिक ) 


छगता है, तव उपचक्षुका प्रयोग करता है; दूरवीक्षण यन्त्रसे 
देखता है | बाह्य चक्षुके अतिरिक्त दिव्य चक्षु, शिवचक्षु, 
CART खुलनेकी चर्चा पढ्ने-सुननेमँ आती Š | प्रशाचक्षु 
खुले बिना शानमें दर्शन सम्भव नहीं | 


शानके अनेक मेद हैं | इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, स्पर्श, 


मनके 


उसी प्रकार अज्ञानकी सीमामें शन होता है | बुद्धिके द्वारा विधि रोका सं 
पाह नके विषय इन गे शन हे | विदा वेद, ह संचय मे 
कुछ पकड़ाया जा सकता है, परंतु जन हा किए है; भी शान होता दद । अहकारमें जो कुछ रख लेते हें . 
अथवा प्रकाशमे दृष्टि खुले बिना उसे दिखाया नहीं जा ass जिसमें रख देते हैं, उसके प्रभावसे पनः 
सकता | जबतक यथार्थाः --सत्स्वरूपका zs ' का शान होता दे विद्वान्‌ 
तवतक मनके द्वारा भोग-ही-भोग रशन नहीं होता, पण्डित पढ्-पढ्कर अर्थ x. š pa 
Si s चलता š | मनोमय कोष- किसी विरले ही आचार्यके अनम १ प्र रहस्यका ज्ञान 
धाषनादवारा प्रसाचक्षु खुलता है, तब S La ही होता है; पर अहकारका ज्ञान जिस जानें ति 
पड व निता स्व और परका सम्यक्‌ दर्शन s ; बारा नहीं आता; बह तो नित्य र 
s SG हुए महणक भोगसे मुक्त होकर शान्त और रहता R | 
2 Fu दा त दीखनेवाळे “Ia है by यह दिखाया गया है कि जो शान बाहरसे आता 
0... TAAT शरम siqa, दमे अरे लाका नि मिलती ल्म सत am. 
या =: पक्षी = महामूदृता अधिक TE ही है । बाह्य नेत्रोसे मनुष्यकी द्शन नहीं होता है, जानकारी होती 
बे रातम भी देखते है | मनुषय त आँखे दिनमै ही नही, इसके द्वारा शोक-मोहकी नितु कारी बढ़ती है, पर 
R a णी निचि नही हेते! अधान्ति नही 
“नन म ah स Ii सत्य--आत्मा-परमात्माकी 
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ज्ञानमें दशन 
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or 


होती Š | वह नित्य विद्यमान है | उसे कहींसे लाना नहीं दै” 
वह तो है ही | उसमें दर्शनके लिये अपने भीतर प्रशाचक्षु 
खोलना है; ` पुनः ज्ञानरूपी आलोक ओर प्रज्ञारूपी चक्षुके 
मध्यमे अहंकाररूपी आवरणको हटाना है | आवरणको 
हटानेके लिये zz संकल्प सहायक होता है । दृढ़ संकल्पके 
लिये शक्तिका सुयोग आवश्यक दै, शक्तिके योगके लिये 
संयमकी अपेक्षा है, संयमी ही ज्ञानमें जाग्रत्‌ होता है | 

हमें यह भी समझाया गया है क्रि बोद्धिक पाण्डित्यसे 
अहंकार बढ्ता दै, पर ज्ञानमें अहंकारको देखनेसे यह 
विसर्जित होता है । संवर्धित अहंकार ही नित्यप्रास सत्य 
परमात्माकी अनुभूतिमें कठिन आवरण दै | अहंकारके 
विसर्जित होते ही जो शेष रहता है, उसकी शानालोकमें 
अनुभूति ही सत्य दर्शन है । संसारमै घन, मानः भोग- 
ऐश्वर्यकी कामना लेकर जबतक अहंकार सांसारिक वस्तुओं- 
के शानसे वश्चित है; तबतक इसका सांसारिक जीवन भी 
व्यर्थ--अनर्थका ही हेतु है। परम शान्ति) मुक्ति-भक्तिकी 
अभिलाषा लेकर यदि अहंकार अध्ययनजनित बोद्धिक 
ज्ञानसे अभिमानी बना हुआ दै, तो यह जो भी त्याग, तपः 
ब्रत-दान करेगा) वह मानभोगका ही साधन बनेगा ही सत्य- 
योगका साधन नहीं हो सकेगा | शासत्राध्ययनद्वारा परिवर्धित 
ज्ञानसे ज्ञानी, अहंकार-पाण्डित्यकों प्रदर्शित करते हुए दानी, 
धर्मनिष्ठ; तपस्वी, त्यागी, संन्यासी, परमहंस) सिद्ध, योगी 
आदि जो कुछ भी बनना चाहता दै, वही बन जाता है पर 
अहंकारके रहते जो कुछ है, जेसा है, खयंको देख नहीं 
पाता है | 


हमें यह भी समझाया गया है कि अज्ञानमें ही अहंकार- 
का सीमाबद्ध जीवन है । अहंकारके रहते प्रेममय प्रभुके 
द्वार बंद रहते Š । अशानमें यह अहंकार देहसे मिलकर 
देहरमय, प्राणसे मिलकर प्राणमय; मनसे मिलकर मनोमय; 
बुद्धिसे मिलकर ज्ञान-विज्ञानमग्र तथा काम, क्रोध, लोभ 
आदि विकारोंसे मिलकर तद्रूप बन जाता है | IA जाग्रत्‌ 
होनेपर बुद्धिमान्‌ साधक अहमिति द्वारा स्वीकृत तादात्म्यको 
देखता दै, अपने बनाये हुए दोषों ओर बन्धनोको देखता 
हे तथा मनकी प्रान्ति-भूल, अश्ञानकी मूढ़ताको देखते 
हृ यथोचित साधनामें ततार रहकर जडमय; दोषमय न 
रहकर प्रभुमय--चिन्मय हो जाता है | अञ्चानमै अहंकार 
मत्यकों नहीं; संतोष, तृप्ति तथा सुखको खोजता रहता है; 


Ia जाग्रत्‌ होनेपर सत्य परमास्माके अतिरिक्त कदी 
संतुष्टि--तृत्ति दीखती ही नहीं दे । अज्ञानमै स्वयंको भूले 
रहना मृत्युकी सीमामें रहना दै, शानमें स्वयंको जान लेना 
नित्य जीवनमै अभय होना है | अज्ञानमै बाहरसे विचारों तथा 
शक्तिका संचय किया जाता है, पर शानमें जागते द्दी 
a विचारों और शक्तिका खोत खुल जाता हैं । 
अज्ञानमें भोगके RA संग्रह और शान्तिके लिये त्याग 
करना होता हे पर शानमें संग्रह और व्याग-दोनों व्यथ 
हो जाते Š, संग्रहले मोग-सुखाँमै आसक्ति ओर त्यागसे 
अहंकारकी तृप्ति दीखती है | हमें यह भी दिखाया गया L: 
कि अज्ञानमें मनुष्य मिली वस्तुको अपनी मानकर भोगता 
है और जब थक जाता है तत्र शान्तिके लिये अपनी gl 
मानकर त्याग करता है, इसलिये त्यागका अहंकार बना ही 
रहता हैं । ज्ञानमें जाग्रत्‌ होनेपर साधक सब कुछ प्रभुको 
वस्तु जानकर निर्मम--असंग हो जाता है, इसील्यि 
हर्ष-शोक आदि इन्द्रोंसे मुक्त होता दै । 
अनेक साधक आनन्दःप्रासिके लिये अनेक प्रयत्न करते 
आ रहे हँ, फिर भी दुःखोंसे मुक्त नहीं हो सके; क्योंकि वे 
अज्ञानमें ही आनन्द-प्रासिके RA प्रयत्न कर रहे है । अभय 
रहनेके लिये भी वे जितने आश्रय छे रहे है, उनके द्वारा भयसे 
छुटकारा नहीं मिला; क्योंकि अज्ञानमे उसीका आश्रय ल्या 
है जो विनाशी दै, नित्य नहीं देश पूर्ण नहीं दे । इसी तरह 
शान्ति-प्राप्तिके RA भी दूसरोंकी देखा-देखी कभी स्थान- 
परिवर्तन किया तो कभी वेदा-परिवर्तन किया, कहीं सम्बन्ध 
तथा नामका परिवर्तन किया; पर शान्ति सुलभ नहीं हो 
मकी; क्योकि जो कुछ किया, अशानमें किया। हमें 
सावधान किया गया है कि आनन्दकी खोज बाहर नहीं 
करना है, mù जाग्रत्‌ होकर स्वयमै ही नित्य-सुछभ 
अनुभव करना है। अभयके लिये किसी अन्यका आश्रय 
नहीं लेना है, ज्ञानमें विनाशीका आश्रय छोइकर अविनाशामें 
अपनेको भयसे मुक्त देखना है । शाइवत शान्तिके RA 
कहीं नहीं भागना हैः ज्ञानमें जाग्रत्‌ रहकर अश्ञान्तिके 
क्रारणको समझ लेना है । शान्ति तो नित्य है, दास्वत है; 
ज्ञानें ही प्रतिष्ठित है; हम अशान्त इसील्यि हूँ कि हम 
अज्ञानमें हैं और सुखभोगकी तृष्णा, वासना तथा अइंता- 
ममताके कारण शान्तिसे विमुख दैं । 


अज्ञानमें मुग्वामक्तित्रश gaz प्रतीत होनेवाळी अम्तु 
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अथवा अवस्था तथा परिखितिमं राग ze होता द्दी है, 
अशानर्म किये हुए तप तथा त्याग और विराग तथा 
योगाभ्यास भी अहंकारको ही पुष्ट करते हैं, अन्तःकरणकी 
शुद्धिके साधन नहीं ह्यो पाते हैं । हमें यह भी दिखाया गया 

कि अज्ञानमें ही मनुष्यका “मे? शरीर, सम्बन्धित परिवार, 
समति माग्यसस्कारसे इतना अधिक घुल-मिछ गया है 
AR साथ हो कुछ नाम और रूप अपनेमें भरकर स्वयंको 
उस! नाम-रूपवाला मान रहा Š कि उनके परिवतन-विनाइामें 
“Ia परिवर्तन तथा विनाश समझकर चिन्तित है, अश्ञान्त 
है आर स्की खोजमें अखब्बस्त हे । ज्ञानमें जिनकी 
EE खुढी है, उनका यही निर्णय है कि जहाँतक भय 
चिन्ता) दुःख, शोक तथा संताप ई, बहांतक वे ती 
विनाशीके साथ तद्रूप होनेके कारण ही हैं, अतत “जड, 
या विनाशीसे तादात्म्यमाव टूटते ही अभय, शान्ति तथा आनन्द- 
१ अनुभूति होती है | मनके पीछे बुद्धि तथा "मे? के पीछे 
हा अखण्ड परमात्माकी सत्ताका अनुभव होने लगता है । र 


A ००, w N 
यह भी जान ने योग्य है कि अज्ञानमें मनुष्य कळ 
: चुका है आग भा बनते रहना चाहता है; अभी कुछ 
i ST `, A => AT देः f. = व्र 
दी चुका हैं; आगे भी देखा-देखी कुछ होना चाहता है; 
यह वासना द | ज्ञानम सावधान साधक बनना छोड हे 
क ) ; छोड़ देता 
“हेर कुछ हाना चाइ नहीं. रह जाती | जब यह स्वयं 
कुछ नहीं रह जाता, तब केवळ अखण्ड निन्मात्र सत्ताकी 
अनुभूति रहना ही उपासना हे | अञ्चानमँ जितने भी दर्शन 
तथा सम्बन्ध हैं; उनके मोहमें मानव जगतके नाम-रूपमें 
अटक जाता हैं; पर ज्ञानमें जो दशन हैं, उससे स्वयंमें xt. 
ह ताक परम आनन्द्स्वरूप प्रभम विश्राम पाता 
। AMIN परमात्माको पानेके लिः यसे 
व्ह त्माको प ea साधक स्वयंसे प्रायः 
वर्ष ही करता रहता है; पर ज्ञानमें जागते ही स्वको 
परमात्माके दर्शनका द्वार समझकर स्वयंके प्रति प्रेमसे 
रह ` x 
भरा _रहता दै | अज्ञानम शास््रश्ञानद्वारा परमात्मा तथा 
धर्मक खोज होती है परंतु ज्ञानमें आते ही स्वयम परमात्मा. 
का अनुभव होनेके पश्चात्‌ शास््रोंमे उनका शोध होता है | 


rat, Tar उन्नेतिके छिये विविध शास्त्रोंका ज्ञान आवश्यक 
दै? अपने मोक्षक्रे लिये स्वयंका ज्ञान 


अति आवश्यक हे | 


+ 


NP % Å > 


पर शानम सावधान SU. 
- साथ ~ चिनार Pa और 'नियारके 
थि निचार ओर विचारके आगे द्र्टाकी दृष्टि. 
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का उपचार परमावश्यक दीखता हे | अज्ञानमें आतुर साधक 
इन्द्रियोंके दमन तथा मनके निरोध और काम, क्रोध 
आदि विकारोंके शमनमें यदि सफल होता गया तो शक्ति 
अयथ बढ़ती है | उसी शक्तिका उपयोग क्रिमी संकल्पकी 
सिद्धिके रूपमें करते हुए साधक संतुष्ट होता है, पर उसे 
त शान्ति नहीं मिळती । कोई भी यथार्थदर्शी जिज्ञासु 
सय सकता दे कि आज्ञानमें जब हम बादर ` धन-लाभसे 
दित होते हैं | तब भीतर लोमकी ब्रद्धि होती जाती है । 
ज इम बाह्य सुखद संयोगसे प्रसन्न होते हैं, तत्र 


अन्तरमें मोह बढ्ता जाता Š | जब हम बाह्य पद; 
अधिकारकी उन्नति देखकर संतुष्ट होते हैं, तब अहंकारमें 


za, 
अभिमान भरता जाता ६ | जत्र अज्ञानमें हम बाह्य जीवनके 
साथ शक्तिः ऐश्वर्य तथा भोग-सामग्रीकी संवृद्धि देखकर 
अपनेको 'निड्चिन्त-निर्मय' मानते है 
“ta a ; ama हैं तब भीतर चिन्ता, 
Sah पराधीनता, शक्तिहीनता बढती जाती है | 


हँ ह हम वाहर्‌ देखते हैं, भीतर उसके परिणामको 
x र | पर कभा-न-कभी उस परिणामको अवश्य 
पु ना होता है | बाहर हम जो कुछ भी पाते हैं, उसीके 
गे स्वयको आर सत्य प्रमुको भले रहते ई | प्रभु-कुपासे 
शनम जाग्रत्‌ होते ही बाहर जो कुछ भी. मिलता 
दोखता दे, वह नवर, क्षणिक, की 
Cy TO KA क्षणिक, परिवर्तनयुक्त, छुट 
इजा दाखता हूँ, साथ ही वह स हु 
aa * थि हा वह सब कुछ जिसका है, जिसके 
वेधानसे मिला है, यही a 
Fe म्र °> हि शाइत्रत सत्य नित्य प्रात अपना 
“जता हैं। अशानमें विमूढ रहनेतक श्रमसहित काम-ही 
काम दीखता है, ज्ञानमें मूढुताका अन्त होते बही 
z F J Ë `, T स्वयं ... 
as ° हा स्वयम ही 
d s का अनुभूतिमें विश्राग-ही-विश्राम À 
š z अज्ञानमें T 
gs À spa युक्त शान ही जीवात्मा है, 
sie ` सै मुक्त जीवात्मा ही महात्मा Š | अशानमें 
+ को मधानताके कारण शुभ या अशुभ गति मिल्ती 
। शानमें केवल प्रभु ही अपने हँ-.इसी सत्य-स्वीकृतिसे 
परम गति प्राप्त होती है | a 


शान ही सर्वप्रकाशक Š | अद्वय अखण्ड 
आत्मवेत्ता और tagar भी ब्रह्म! 
कहते ४, “रामः कहते हैं 
महिमा गाते-गाते समाधिस्थ 


MAIR ही 
कहते हैं, “परमात्मा! 
और ` नखेण्ड ज्ञानस्वरूपकी 
हीत Z | aga परमात्मा 
भानमें anna परमात्माका 
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सख्या ०, | 





दर्शन होता हैं | शानमें दर्शनके लिये प्रज्ञा-चक्षुक 
खुलना आवश्यक दे ओर प्रज्ञा-चक्षु Asia साधना ध्यान 
है, ध्यानम कुछ करनेका बात नहीं É | जा निरन्तर ह अभा 
है; वहीं हे जहाँ हम š तथा जिसकी सत्तासे-- -सकाासे 
मय कुछ हो रहा है; उसी परमात्माको अनुभृतिक लिये झान्त 


re 93-34 "v... 


< ç 
परमात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार या प्रत्यक्ष भगवद्दरान 





११२७ 


qs m= a 








—.u.co. ai sawa, "> vsa पा एरा परिणाम 
९७. ४७ `". | 


~ = ranr छू. आणिक कळ जा 


होना, मौन होना और जामत्‌ रहना ही ध्यानमें होना ti 
हमें समझाया गया है कि “पूणं चेतन्य सत्तामें विश्राम हा 
ध्यान है ।' प्रज्ञाकी nf FQ ध्यान और ध्यानका 
पर्णताके लिये परम गुरु भगवानके बताये हुए अभ्यास 
बोगकी साधना आवश्यक š । 


CSG SS => -a 


परमात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार या प्रत्यक्ष भगवद्दशन 


( ऊछेखऋ--प० श्रीजानकीनावजी रामा ) 


आनन्दकन्द भगवान्‌, श्रीकृष्णके मुखचन्द्रका दशन 
अनन्त जन्माँक्रे सुकृत-सौमाग्योदयका दही सर्वोपरि सुन्दर 
सत्परिणाम है | इसी प्रकार उनके दशनसे वञ्चित रद्द जाना 
या उस दर्शनके लिये लालसा-चेष्टादिका राहित्य भी विश्वकी 
सर्वोपरि हानि है-- 


जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि शता । 


a जग बंचित किए विधाता ॥ 
इयमेव परा हानिरुपसर्गोऽयमेव हि। 


अभाग्यं परमं चेतद्‌ वासुदेवं न यस्स्मरेत्‌ ॥ 
सा हानिम्तन्महच्छिद्रं सा चान्धजडमूकता | 
maga क्षणं वापि केशव नंच चिन्तयेत्‌ ॥ 
महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं 

य्श्च रामं न TAg सं हि रासां न aza | 
निन्दितः स भवेल्लोके ग्वात्साप्येन विगहंते ॥ 


अर्थात्‌ जिसने कभी रामको नहीं देखा और जिसे कभी 
रामने भी नहीं देखा, वह विश्वमै सर्वाधिक निन्द्य व्यक्ति 
है, क्रिमधिकं, उसकी स्वात्मा भी उसे बार-बार धिक्कारती 
रहती | 'न चेदिहावेदीन्मददती विनष्टिः ( केन उप० २ | 
५ ) | अरे तुमने प्रभुको नहीं देखा; समझा, यह तुम्हारा 
महान्‌ विनाश हुआ ।' 

१, आजकलके कुछ लोग इन सतर बार्तोको असम्भव तथा 
गप्प बताकर उपहास किया करते हँ । इसपर “कब्याण'-सत्कवा-अङ्घका 
नन्दभद्र-सत्यन्नत-संवादे देखना नाहिये, विस्तारसे जाननेकी 
इच्छावालोंकों । यहाँ इम केवल. आदिशकराचायर्क शारीरिक 
भाष्यके उस कथनको) जो ऐसे अनर्गल प्रलाप करनेवाले दुरभिमानी 
नास्तिकोंफे gan सौधं नेत्रोम्मीलक WRM है, उडत 
कर देना माइते इ - 


गोपियाँ भी कहती है 
अक्षण्वलां फलमिदं न परं विदाम 


सख्य पञ्चूनचुचिवेशग्रतोवसस्यंः 


oa SE TEE 
“यस्तु ब्र॒यात्‌--ऽ्दानीन्तनानामिव पूर्वेपामपि नास्ति देवादिभि 


aci सामथ्यमिति स AKA प्रतिपेथेत्‌ । इदानीमिव 

नान्यदापि सावंभोमः क्रत्रियोऽस्तीति श्रूयात्‌ । ततश्च राजसूयादि 
नोदनोपर्न्ध्यात्‌ । रदानीमिव अ कालान्तरेऽप्यव्यबस्ितप्रायान्‌ 
बर्णीअमपर्मान प्रतिजानीत । ततश्च व्यवस्थाविधायि शा्नमनथक 
कुर्यात्‌ । तस्माडमोत्कपवशाचिरन्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजछरिति 
दिष्यते । भवति शग्भाकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनाना प्रत्यक्षय । तथा 
प्रत्यक्ष व्यबडरन्तीति aper ( प्र 
म्मरन्ति 


न व्यासादयो at: 
वाल्मीकिर मायण ३ ॥ ५ । १३-२०) । अपि च 
'ाध्यायादिश्देवपासम्पयौग: 0 ( योगदशन २ í ४४ ) इत्यादि 


( AHAT १ । ३ । ३३ ! 


kara आजकै ही सागान्य लोगोंकी भांति qia लोगोंको 
भी देवादि-दशनकी अद्भुत घटना५-उनसे कोर व्यवहार IA 
dal था( अत मदाराञञ दशरथ, दुध्यस्त, गमभ-कृष्ण-अजुनाद 
दवारा इन्द्रादि देवताको सहायता BIASA कथाएं कबल मध्य 
हं p इत्यादि भात कइने-माननेवाला मो मानो सम्पूण बिश्व; 
बैंसित्यका ही प्रतिषेध--अपलाप करना चाहता है ! बढ़ aç मा 
कद सकता है कि पक्छेके बोर भी भस आज इमारे ह 
जैसे योद्धा थे; कोई भी सार्वभौम क्षत्रिय कदापि नहा हुआ वागा ; 
फिर नो बह राजसयादिकी विधियों भी वेदिक कमकाण्डसे निकाल 


देना चाहेगा ' आजद्दीकै समान वदद वर्णव्यवखाका भी पहले ` 


भा नष्टप्राय दी मानेना; फिर सो धमशास्त्रोय व्यवस्थाए भी 
निरर्थक दो रहीं! पर बात एसी नहा ६ स्तसाधनधर्मोत्कपक 
कारण प्राचीन ऋपि-सुसि भक्त-संत मदात्मा-साधक विशिष्ट शक्ति. 


aa दै तथा आजक बहुल Ank fim आश्रयकर इोनेपर > 
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११३८ कल्याण [ भाग ४ al _ ima 
—— Dn. 
9 x di खिव णियोके 
Ti बजेशसुतयोरबुवेणुजजुष्ट 'सखियो | आँखों तथा आंखेबाले प्राणियाचे 
` 


यवा. निपीतमनुरक्तकटाक्षसोक्षम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत १०।२१।७) 
भी व्यासादिका देवताओंसे व्यवहार ( जैसे भगवान्‌. गणशद्वारा 
महाभारत-लेखनादि कायं) सवथा सत्य ही वस्तु है । केवल 
साहस तथा धृष्टतामात्रसे इन योगभम्त्यादि शास्त्रोक्त साधनों तथा 
उनके द्वारा मिलनेवाली सिद्धियोंका प्रत्याख्यान--निराकरण नहीं 
किया जा सकता । सभी भुतियोंमें भी उनका उल्लेख है | मन्त्र- 
यान-उत्सुकता-ब्याकुलता-समाहितता आदिके सहारे देवताओंका 
सम्प्रयोग सवथा शुद्ध है ही । योग तथा वेदान्तसूत्र gue ही 
कहते हं कि स्वाध्यायसे इष्टदेवता दशन होता है--होना b 
“भाव तु बादरायणोऽस्ति हि | (वे० ३ । १।३३ ) “रवाध्यायादिष्ट- 
देवतासम्प्रयोगः' ( योग० २ | ४४ १:47 


अतः जाजके रपुतनिक आदि ani भो जो वहिसुख न 
होकर, उन्हीं प्राचीन वेद-पुराणप्रोक्त योग-साधनमें लगकर अन्तमुख 
t-s brand अवश्य ही अभिलपित सिद्धि होती Ë! 
भल? चन्द्रमन्नलदि लोकों तथा ताराजोंका कहीं अन्त है ? 
अनन्ताकाशर्मे विस्तृत तारे भी अनन्त हैं। वहाँ पहुँचनेपर और 
अनन्त तारे दौर्खेगे, जो दृष्टिमान्ध एवं दूरीके कारण साधनद्दीनोंको 
यहाँसे नहीं दीखते । फिर क्या aa भी, कोई कितना हूँ 


मत्यगात्मदृशनके सौभाग्यका उल्लेख किया Š । भगवान्‌ भी गीताम 
स्पष्ट कहते š कि “सवव्यापी, सवोत्मा, सवनियन्ता, सर्वेश्वर, 
सवो द्वावक-पाल्क-संदारक विमु सभी प्राणियोंके Ta ही है । 
अजुंन ! तुम अन्तसुँख हो उसीको देखो, उसकी दी सीधे शरणमें 


जाओ । तुम्हें तत्काल पूर्ण शान्ति, सफलता उपलब्ध शो जायगी और 
शाश्वत स्थानकी भी प्राप्ति En | 


वु सर्वभूतानि यन्त्रारुदानि मायया | 


www sr. 


यदि उनपर गी भगवत्कृपा शक्य थी, तो उनका लिखना भी, जो 
सभी भारतीय ग्रन्धोंके “नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत्‌? है, क्यों 
अमान्य है ? वास्तवमें उसकी सत्यता, शिवता और सुन्दरता हो 
उसकी लोकप्रियताका हेतु है। ज्ञात हो कि प्रायः ९-१० लाख 
प्रतियॉ उसकी विश्वमे प्रतिव्प विकती हैं, जिनमें ३ लाखके लगभग, 
केवळ गीताप्रेसद्वारा ही उसकी विक्री प्रतिवपे होती Š । यह 
उसके किसी +q भी मानस गुटकेको निकालकर देखा जा सकता 
है। भगवान्‌ सवको सद्बुद्धि दें । 

२. 'अक्ष' शब्दका सभी टीकाकारोंने नेत्रके साथ ८ इन्द्रियः भी 
अर्थ किया है । ( Apte ) ने तो «इन्द्रिय? ही शब्द दिया, नेत्र 
छोड़ दिया । न्यायदर्शन ( १ । ३ ) वात्स्यायनमाष्यमें “पत्यक्षम्की 
व्युत्पत्ति ही की है-..“अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविपय वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ ।! 
श्सकी प्रसन्नपदा व्याख्यामें लिखा दै--“अक्षस्याक्षस्य चक्षरादीनामि- 
farm या स्वस्वविषयं प्रति वृत्ति प्रवृत्ति; संयोगो वा 
पत्मत्यक्षम्‌ P झगले (न्याय १ | v ) IÈ भाष्यमें मन- 
इन्द्रियोके संयोगसे प्राप्त होनेवाली जानकारीको ही TE कहा दै | 
ARRE इस तरह केवल आँखसे देखी ही नहीं, किंतु अचेके 

हारा धुत, स्पृष्टादि वस्तुएँ-.विपय भी प्रत्यक्षके ही अन्तर्गत Š | 
रसीलिये आचार्य वल्लभपाद्‌ने गोपियोंके अभिप्रायको निम्नलिखित 
SR बड़े ही सुन्दर ढंगसे व्यक्त किया है-- 

भगवता सइ संलापो दर्शन मिलितस्य च | 

आइलेप: सेवनं त्रापि सपराश्चापि तथाविधः y 

IKUT च QQ रोमोद्गमस्तथा | 
तत्कूजितानां. अबणमाप्नाण चापि अर्वतः n 


तदन्तिकगतिनिंत्यमेवं तद्भावनं सदा । 
श्दमेवेनदरियवतां फल मोक्षोऽपि नान्यथा n 


एवं मोक्षोऽीन््रियादियुक्तानां सवंथा न हि॥ 


: S अर्थात्‌ “वाणीद्वारा प्रञ्ुसेसंलाप, नेत्रोंसे दर्शन,त्वचासे स्पश, आरेष 
ÈR: aimi हृददेशेज्जुन तिष्ठति । तथा सेवन-पान, भोग, 


रोमावल्यिंते उद्मानन्द, कणकुदरोंसे उनकी 


तमे ताते sel az वाणीका अवृण, नेत्रोंसे दशन, नासासे आमाण, पेरोंसे उनकी 
MEN पष रण Haa SAAT भारत | सदा MA मोक्षसे भी श्रेष्ठ फल है ।? अन्य निवृत्ति- 
Re मर Te शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्‌ ॥ पक्षीय छोगोंने नेत्रसहित सर्वेन्द्रियोपशान्ति, संयम, निमीलनद्वारा 
2 k हट x फिर = अन्तद्वंदयमे परमात्मदशन माना ç—— 








संख्या ९ ] 


लिये गोचारणके बाद लोटते वेणुजुष्ट श्रीरामकृष्णकी 
मुखचन्द्रसुधाको निर्निमेष नेसे पान करनेसे बढ़कर कोई भी 
फल है, यह हमें नहीं माळूम--नहीं दीखता । गोस्वामी 
तुलसीदासजी भी लिखते हैँ--.. 

देखु सखी हरिबदन इंदु पर ! 

चिक्कन कुटिक अरुक-अवळी-छबि कहि न जाइ सोमा अनूप बर । 
बाळ भुअंगिनि निकर भनहुँ मिलि रहीं घेरि रस जानि सुधाकर । 
तजि न सकर्हि, नहि करहि पान, कहु कारन कौन विचारि डरहिंडर ॥ 


नदनदन मुखकी सुंदरता, कहि न सकत श्रुति सेष उमावर। 
तुरुसिदास त्रैसोक्यबिमोहन रूप कपट नर त्रिदिच सूर हर ॥ 
( श्रीकृष्णणीतावली---२ १ ) 
यशोदा भी कहती हैं कि तुम्हारे मुखदशनमे ही वत्स | 
सर्वोपरि आनन्द मिळता दै-- 
अतिसय सुख जाते तोहि मोहि कहु समुझई। 
देखत तुब बदन कमळ अति अनंद होई! 
कहे कोन सन मौन जाने कोइ कोई॥ 

( वषी १ । २-३ ) 
श्रीविष्णुलहरीका वर्णन भी बड़ा सुन्दर दे-- 
शरदिन्दुसहोदराननं दुरुदम्भोजपलाश्लोचनम्‌ | 
अरुणाधरकान्तिदुन्तुरर्फुटद्न्तांडुचिकासिताम्वरस्‌॥ 
दरपाण्डुरगण्डमण्डळग्रतिसर्पंतकमनीयकुण्डलस | 
मणिमोक्तिकमन्डुमञ्जरीमहनीयशुतिरज्जितश्चुति ॥ 

( ४१-४५ ) इत्यादि 
इसी प्रकार भगवान्‌ शंकराचायने भगवान्‌ श्रीकुष्णके 

नेत्र; नासिका, मो, दाँत आदि एक-एक भज्ञ-प्रत्यज्ञका विशद 
वर्णन किया हे | छोक ३५-३६ में adat तथा ३७-३८में 
वाणी एवं कपोळका सुन्दर वर्णन कर ३९ वें Bau 
नासिकाका वर्णन इस प्रकार करते हैं-- 


३. जीवगोस्वामीने इसका “राधा-कृष्ण'के सुखचन्द्रका ऐसा अथे 


किया ऐे---ब्रजेशसुतयोः--ब्रजेशो नन्दः, अजेशो बृपभानुश्च । 
ANII त्रजेशम्व- AA इत्येकशेपसमासः । पुनः सुतश्च सुता च 
सुतौ । यथासंख्यतया द्वयोब्रेजेशयोः सुतयोः ऋष्णराधयोवकऋ 
येसिपीतम्‌ । अर्थात्‌ अजेशसे वृपभानु तथा नन्द-दोनों दी विवक्षित 
É । इन दोनोंकी संत्तियोंको--राधा-कृष्णको ही यहाँ ANT- 
सुतयोः!--इस द्विवचनसे कहा गया है; क्योंकि बलराम तो किसी 
प्रकार भी अजेशपुत्र नहीं Š । वे तो agaga adar विख्यात थे । 

४. ये गोपियाँ श्रुतिरूपा É, 'बिदामः-इम सब जानती ë । 
इन्हें ‹मोक्षादि’ सभी सुखोंका सम्पूर्ण शान है, पर ये उसे भी 
औकृष्ण-मुख-दशनसे तुच्छ मानती दे, अतः ca विदामः? कहती Ç । 


परमात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार या प्रत्यक्ष मगवद्द्शन 


११३९ 








बक्त्रारभोजे ad ggu पक्कविम्त्राभिरासं 
इष्टा gg झुकस्य स्फुटमवतरतस्तुण्डट्ण्डायते यः । 


घोणः झोणीकृतात्मा श्रवणयुगछसतकुण्डलोसेसुरारेः 
प्राणाख्यास्यानिलस्य प्रसरणसरणिः प्राणदानाय नः स्यात्‌ ॥ 
( ३९) 


अर्थात्‌ प्रभुकी नासिका क्या दै, मानो साक्षात्‌ सुग्गेका 
तुण्ड है, जो उनके मुखकमलके ऊपर उल्लसित हो रहे 
पक्कविम्ब फलकी तरह अति ही रमणीय अरुण अधर 
मणिको देखकर उसके daa (काटने ) के RA नीचे 
उतरना ही चाहता हे । कर्णकुण्डलेंमें उच्लसित-सुशोभित 
meta किरणोंसे प्रधुकी नासिका और भी अरुणतर 
हो उठी है | इस तरह सुष्ठु छविमण्डित प्रभुकी प्राणप्रवाहकी 
सरणि, नासिका इमलोगोंकों प्राणदान करे, आयुष्यकी 
arak करे | 
नेत्रोको आचायचरण--प्रचुरतरक्षपानिर्भरं प्रेक्षमाणे 
रुचिरुचिरे पद्चनेत्रस्य Sq vo ) इत्यादिसे 'प्रचुरतर 
कृपापूर्ण दृष्टि संयुक्तः देखते दै | 
भागवतकार भी यही लिखते हैँ-- 
भ्त्यानुकम्पितधियेह गृहीतमू्त 
संचिन्तयेद्‌ भगवतो ana | 
यदूविस्फुरन्मकरकुण्डलूचल्गितेन 
चिद्योतितामलकपोल सुदारनासमू ॥ 
x x 


x 
तस्यावलोकमधिकं कृपयातिघोर- 
तापत्रयोपशमनाय निसृष्सक्ष्णो; । 
स्निग्धस्मितानुगुणितं agerar 
AR विपुळभावनया गुहायाम्‌ ॥ 
हासं हरेरबनताखिललोकतीब- 
शोकाश्ुसागरबिशोषणमव्युदारम्‌, । 
(३।२८।२९-३१ ) 
अर्थात्‌ 'अज; निगुंग, निराकार) मानरहित परमात्मा 
भक्तप्रेमपरवश होकर तत्काल उसके इच्छानुरू आकार 
ग्रहण कर लेते हूँ” | उनके मुखमण्डलके ऊपर मकराकृत 
५, आचायेके शिव-विष्णु आदिके आपादकेशान्त, आकेशपादान्त 
वर्णनके कई बहुत बड़े-बड़े स्तोत्र बंडे ही रमणीय दें | 
६. (क) यदयद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तदूचपुः प्रणयसे 
सदनुग्रहाय । ( भाग० ३॥ ९। ११ ) 
(ख) अगुन अमान अलख अज जोई भगत प्रेमवस सगुन सो होई॥। 
अगुन अमान अलेप एक रस । राम सगुन भए भगत YAAA ॥ 
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कुण्डल हिल रहे दश नासिका बड़ी सुन्दर देश कपोल 
अत्यन्त निर्मल हैं | उनकी दृष्टि कृपामृतसे सनी है और 
विपुर प्रसादकी mË करती हुई तीनों तापोंका शोषण 
करती है | उनकी मसकान सम्पूर्ण जगतूके TA -से-तीव्र शोकसे 
भरे अश्रुसागरका शोषण करनेवाली है | 


तनिक भी दशनकी इच्छा होते ही प्रथु उसके इच्छा 
नुरूप रूप धारण कर तुरंत प्रकट हो जाते हैं | पर कोई 
इच्छा करे तब न | 'तीव्रचेगान्तमासन्नः' | विशुद्ध इच्छा 
केवळ एक होती है | गीता तो कहती हे कि परमात्माके 
दशनके बाद कामादि रयाँकी नित्रृत्ति होती हैं | पर सच 
तो यहद है कि कामादि रस भगवद्‌-इशनसे पहले ही निवृत्त 
हो जाते Š । समस्त कामनाओंके हटते-हटते ही श्रीहरि ही 
शेष रह जाते दं | जो शास्त्रीयमागका अवलम्त्र लेकर तनिक भी 
भगवद्दशनके लिये प्रयत्नशील होता है, वही विश्वका चतुरतम 
व्यक्ति हे और उसे सुनिश्चित सफल्ता भी मिलती है-- 


उपाय यः करोत्यस्थ 
चेदान्तसागमाश्रित्य 


दृशेनाथ Raga: | 
तइशनफर्क लमेत्‌ ॥ 
( शिवपुराण, Alezio ४३ । १२ ) 
mei समाधिषट्ककी तरह भगवद्ददहनके भी तीन 
भेद निरूपित हैं | स्वल्पान्त कामशेष व्यक्तिको दर्शन देकर 
प्रभु अन्तहित भी हो जाते हैं--- 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अन्तर्धान भए मशवाना N 
पर सर्वथा निष्काम ज्ञानी भक्तको उनका दर्शन 
बलि आदिके तुल्य नित्य ही होता है | 
कहीं वे मध्यम रूपसे अवतरित होकर एक निश्चित 
'कालतक प्रकट रहते दश जसे सभी अबतारोंमें होता है | 
निश्चयेन ये सभी प्रकारके ही दशनप्रास व्यक्ति सञ्च 
महाभाग्यशाली महापुरुष हे; क्योंकि जब प्रभुकी क्रिसीपर 


तनिक भी कृपा हो जाती है, तो बद्द उत्तरोत्तर निरन्तर 
बढ़ती ही जाती हैं-- 


सकृदाराधनेनेच माधवो याति बन्धुताम्‌ । 


( योगवासिष्ठ० ५ । ४५ | ३ y 


योगवासिष्टकी लीला बड़ी ही चतुर थी | उसने 
मर्स्वतीसे यद्द चर ही माँग लिया था कि जब आपको 
स्मरण करू) तत्र आप अवश्य ददान देगेक्री दया कर- 
द्वितीयं स्वां महादेवि ! प्रार्थचेऽहं यगा यदा । 
ag वरार्थाय तदा में देहि दशनम्‌ u 
( योगवासि ३ । १६ । ४० ) 
सर्वोपरि उदार प्रथु भी उदारताका रहस्य खूब 
जानते द | उन्होंने अपने पिताजीसे स्वयं ही कहा था-- 
न सोऽस्ति gal नाथ ! स्वया योऽथीं न स्मनितः। 
( योगवासिष्ठ १ । ४ । २३ ) 
हे नाथ ! इस विश्वर्म ऐसा कोई जाचक नहीं; 
जिसकी कामना आपने पूरी न क्री हो” और स्वयं 
श्रीमुखकी भी कुछ स्वभावोक्ति-सी हे--- 
मंगन रुहहि न जिन्ह के नाहीं । त नर बर थोरे जग माहं ॥ 
( मानस० बालकाण्ड २३१ । ८ ) 
फिर इसपर जो-- 
'सुनि सुभाव सीर सुजसु जाँचन जन आयो u 


( विनयपत्रिका ७८ । ४ ) 
तथा-- 


तुकसिदास जाचक रुचि जानि दान Adu 
( विनयपत्रिका ८० । v ) आदि 
जिस किसी प्रकार आपके ही सामने कहनेका सौभाग्य 


पात कर छे, उसकी सद्भाग्य-श्वीका क्या कहना | अलमिति 
दिक । श्रीचरणमेव शरणम्‌ | 


[ बांजण, द्रिमाचल प्रदेशके भागवतप्रवचनके आधारपर ] 


° PFDA ° 





. i निवर्तते 
७. पर दृष्टा निवतते ( गीता २ । ५० ) “असज्ञाये विषयाः स्वदन्ते न तु. तद्विद 
८० MRY मुख कहि जात न प्रभुके एक एक उपकार । तदपि नाथ कछु और मोंगिद्द 


०, 
- A as . ® 
रोता हे í केवल एक मानसमे ही š तो--- 


क) दीनः mange जो Ag भावा, 


॥ 
ह Data 





) . ख) कनकं असन मनि पय गय र्‍यंदन । दिए बूझि रुचि 
EE x : (ग ) सेदि अवसर जो A विधि आवा । दीन्ह भूप जो AG मन भावा ।! 
| | ऐसे ही वचन वास्मीकि आदि अन्य रामायगों तथा नाटक-पग्रन्थोंमें बहुत ईं। 


me ne 





“चट” w Í s समका ०७ € Sto ` ——.—— n २७०७ आक =i 
` 


* । (योगवासिष्ठ० ६ २ ¦ ४५ । ४०) 
दीजे 
रोज परम उदार ॥ ( विनयपत्रिका १०२।२ ) 


महाराज दशरथकी इस स्वाभाविक रदारताका, जिसका cea भगवान्‌ रामने क्या है, अन्यत्र भी उपरूब्ध 


i भानस” 2 | ३२५ ; ४ | 
रबिकुलनंदन ॥ ( वही १ । २३० | ३ ) 


(8 १ । ११५ । ४ ) 
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वेदमें व्याहति-विचार 


( लेखक--डॉ० श्रीतिद्धनाथजी शुरू ) 


हिंदूधम समस्त सृष्टि, और aN अतिरिक्त मी जो 
कुछ है, सभीको एक पूर्णत्वमें समाहित कर आध्यात्मिक रूप 
प्रदान करनेकी प्रक्रियाको सदैव महत्त्व देता रहा है | वैदिक 
काळके प्रारम्मसे ही “भूमा वे सुखम?? की विचारधाराको 
प्रश्रय मिला | आयोंकी यह cqr वाली दृष्टि उन्हें सीमित- 
से असीमितकी ओर बढ़ने और उसके साथ तादात्म्य 
स्थापित करनेकी प्रेरणा देती रही | आयोकी विचारधारा 
प्रारम्मकालसे ही अपने व्यक्तित्वके चरम विकासक्की ओर 
उन्मुख रही | जहाँ उन्हें सृष्टिके नियामक रूपमै अनेक 
देवताओंके दर्शन हुए, वहीं तीनों छोकोंमें अपनेको समाहित 
करनेकी एवं तीनों लोकोंके नियन्ताके साथ तादात्म्य 
स्थापित करनेकी दृष्टि भी प्रास हुई | व्याह्ृतियाँ इसी 
व्यापक इष्टिकी सुनिहित प्ृष्ठभूमिकी परिचायिका हैं | 

व्याहृति शब्दकी निष्पत्ति (वि+आ+ह+क्तिन? रूपमै 
की गयी हे, जिसका अर्थ “व्याहार? ( उच्चारण, कथन; 
वणन ) तथा 'मन्त्रविशेषः है । प्रथम अर्थमें इसका 
प्रयोग हम ब्राह्मणोंमें देख सकते हैं ` प्रस्तुत लेखमें हमारा 
अभिषेय दूसरा अर्थ ही हे, जिसकी व्यापकताका परिचय 
समस्त वेदिक साहित्य तथा अवान्तरकालीन साहित्यके 
अवलोकनसे प्राप्त होता है | 


जहातक 'व्याह्वतिः शब्द्के प्रयोगके इतिहासका प्रश्न 
8 यह संहिताओंसे ही प्रारम्भ होता है | संहिताओंमें केवळ 
यजुवद्की संहिताओंमें ही इसका प्रयोग मिळता है, ऋग्वेदादि 
अन्य संहिताओरमे कहीं मी यह प्रयुक्त नहीं है | इससे 
स्पष्ट भासित होता है कि इसका प्रारम्भ यज्ञ-विधानोंके साथ 


१. “यो वे भूमा तत्‌ सुखं नाल्ये सुखमस्ति' ( छा० उ८ 
७ । २३ । १) 

“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा; 
यो वे भूमा TITAL ( Blo So ७। २४। १ ) 


२. वाचस्पत्यम्‌ पछो भागः, Yo ४९८५९ शब्दकल्पद्रुम; 
Wo ४, Yo ५५२ ) 


३. श० Ao १।॥१॥१।१३३२॥५ 23 १९ ॥ 
१। १ । २; १२। ८ | १ | ६; पण Mo G | 
३ । ३; ताँ० Mo ४। २। १८ | 


सितम्बर ४-- 


ही होता है। सम्भवतया इसके पूर्व मन्त्रोच्चारणके साथ 
ओम्‌ अथवा व्याह्ृतियों ( व्या० ) का योग आवश्यक नहीं 
था | गुक्लयजुवंदकी वाजसनेयि माध्यन्दिन संहिता 
( वा० सं० ) में तीन व्या०--भूः, भुवः, स्वः--का 
प्रयोग तीन वार हुआ है, जिसमेंसे “भू प्रथिवी और «स्वः? 
सग या द्ुखोकके प्रतीकरूपमें मानी गयी हैं |” कृष्णयजुर्वेदकी 
तत्तिरीय सं० ( ते० सं० ) में व्या० को ब्रह्मा स्वरूप 
बताते हुए एवं ब्रह्मको यज्ञमुख कहते हुए आदेश किया 
गया हें फि व्याण्के द्वारा अग्निहोत्र किया जाय; क्योंकि 
अग्निहोत्र या यशसे ही देवताओंने असुरोपर विजय प्रास 
को | साथ ही व्या०को पुरोनुवाक्या ( मन्त्रसमूहविशेष ) 
के रूपमे प्रयुक्तकर यजमान झत्रुआंके प्रति जो भी कामना 
करे, वह पूर्ण होती है |” अन्य स्थळपर प्रजापतिद्वारा 
इन्द व्या०्के माध्यमसे प्रजासृष्टि करते हुए बतलाया गया 


है । अतः इन तीन व्या०्का प्रयोगकर कोई भी इस लोकमें 


प्रजा-सुष्टि कर सकता हैं और ऊपरके लोकोमै गमन कर 
सकता है É 

काठक So (का० सं० ) और मेत्रायणी सं० (Ro go) 
में कहा गया है कि प्रजापति अकेले होते हुए भी व्या०के 
माध्यमसे दस हुए, और जो इस महत्वको जानता है वह 
मी एकसे अनेक होता है तथा तेज और पूर्णत्वकी प्रासि 
करता हे | 

का० संणमें एक स्थानपर धव्याह्ृति’ को पाङक्त 
(पञ्चयुक्त ) कहा गया है, जिसमें वायु, अन्तरिक्ष, आकाश, 
परथिवी और मनको यजसे सम्बन्धित कर उसका तादात्म्य 
व्याण्से प्रदर्शित किया गया है। यहाँपर व्या०का अर्थ 


v. “भूभुव: स्वः-चौरिव भून्ना पृथिवीव वरिम्णा =- --- ( वा० 
स० २। ५; ३७; ७। २९ ) 

५. ते० Ho १ । ६ । १० । २; ३६ ४६ l 

६. वद्दी-- । ५। ५ । ३; ४ | 

७. का० सं० ९ । १३; Koko १।९। ५ ( प्रजापति 
देशहोतेकस्सन्‌ भूयिष्ठमाग स्याइतीनामुतेकस्सन्‌ बदुर्भवति। 
य एवं वेद तेजसे कं पूणमा इन्यते ) | 
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“वाणीसे तथा वायु आदिका सम्बन्ध वाणीके उच्चारण- 
स्थान आदिसे परिलक्षित होता है । 

मे० सं०में एक स्थानपर व्याण्की संख्या यारह कही 
गयी है ओर उनका तादात्म्य संवत्सरके बारह महीनोंके 
साथ माना गया हैं; किंतु यहाँपर व्या०का नाम-निर्देश न 
होनेसे संख्या कल्पनामात्र वनकर रह गयी है | 

कपिष्ठल कठ सं० ( क० सं० ) में व्या०की उसत्तिकी 
चर्चा करते हुए कहा गया है कि प्रजापति जब पहली बार 
बोले तो सत्य ही बोले ओर उसी सत्यका उच्चारण तीन बार 
an भुवः, स्वः?के रूपमें हुआ | जो भी इस वातको 
जानता Ç और इन व्या०्से अग्न्याधान करता है; वह 
समृद्ध होता है ।” दूसरे खानपर व्या०को ऋतुओंके 
परिवर्तनका कारण माना गया है ।” 

इस प्रकार संहिताओरमे केवळ उपयुक्त तीन ब्याण्का 
ही कथन किया गया है; किंतु इनके प्रति भी स्पष्ट धारणा 
नहीं बन पायी थी--ऐसा अधिकांश संदर्भोसे ज्ञात 
होता है | 

ब्राह्मण ( mo )-अन्थोंमें व्या०सम्बन्धी विचाराँमै 
विकास हुआ है, जहाँ उन्हें अन्य उपादानोंके साथ 
सम्बन्धित किया गया है | ऐतरेय ao ( Èo ato ) 
में तीनों ब्याण्को तीन देवताओंके साथ सम्बन्धित किया 
गया है, जहाँ वे क्रमशः अग्नि, इन्द्र और सूर्यका 
प्रतिनिधित्व करती š ओर च्योतिमंय कही गयी Š । ये 
सभी प्रातः) माध्यन्दिन और सायं सवनके नेत्ररूपमै 
प्रतिष्ठित किये गये ë, जिनका व्या० प्रतिनिधित्व करती 
हैं | यहाँपर हमें अग्नि, इन्द्र और सूर्यके ऋग्वैदिक 

८. “पाङ्वत्येपा दि व्याहृति:, पाङक्तो यशो वाच AR V- 





Fo सं० २३ । ५ | 

९. :द्वादशेता व्याइतयो द्वादशमासा: संवत्सर: ।१--मैं० सं० 
४. १. १२. 

१०. IIRA यदे व्याइरत्स सत्यमेव व्याइरत्‌ | एतद्वाव 
स त्रिव्योदरत्‌ भूभुव: स्व: o eq एवं विद्वानेते- 


नाथत्ते स भवत्वेव ।!-क० सं० ६। ९; Flo do ८।४ 
११. “एकया व्याहत्या व्यावतयति तस्मादृतवों व्यावतन्ते?- 
ho To ३१ १२३ का ० Qo २०. १०५ 
I तिरग्निरिति प्रातः सवनस्य चक्ठुपी । इन्द्रो 
MARZ इति माध्यन्दिनस्य सवनस्य 





safa 





कल्याण 
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खरूपकी आमा मिळती दै, जहॉपर उन्हें भू; अन्तरिक्ष और 
स्वर्गके देवतारुपमे प्रतिष्टित किया गया दै । अन्य स्थल- 
पर na उत्पत्तिकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि 
प्रजापतिने प्रजाओकी कामनासे तप किया एबं पृथिवी; 
अन्तरिक्ष ओर द्युलोककी सृष्टि की; साथ ही उन 
लोकोको त्त किया जिनसे तीन ज्योतियाँ उद्भूत हुईं, जो 

क्रमशः अग्नि; वायु, आदित्य हैं | इन तीनोंकों भी तप्त 
किया गया, जिनसे क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद 
उदूभूत हुए ओर इन्हें भी तपानेसे तीन दीप्तिया ( शुक्र ) 
भूः, भुवः ओर खः-क्रमशः तीनों वेदोंसे निष्पन्न हुई । 
इनको भी तप्त करनेसे अकार, उकार और मकारकी 
उत्पत्तिसे «ओम्‌? की सृष्टि हुई । इस प्रकार ये व्या० तीन 
लोक; तीन देवता, तीन विद्या, तीन अक्षर आदिकी द्योतक 
मानी गर्यौ, जो वेदोंके kaga रूपमें स्वीकार की 
गयीं | व्या०को बळ, अन्न, वरः श्री आदिका प्रदाता भी 
माना गया हैं| जो इनसे आहुति देता है उसे इन सबके 
साथ इस ST ब्रह्मवर्चस, रस, पुष्टि आदि” तथा स्वर्गमे 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है । 


शतपथ ब्रा. ( श. ब्रा. ) में व्या० की संख्या क्रमशः 
१४ और ३४ तक कही गयी है, जहाँ ११ रुद्र और ३ 


चक्षुपी । चक्षुष्मद्मि: सवनेराधोति चक्षुष्मद्भिः सवने: 


स्वर्ग लोकमेति य एवं वेद Po ब्रा० २। ३२ 
१३. ( क ) समिद्धो अग्निः निहितः पृथिव्याम्‌ Ho २. 
३. १; तथा अन्य स्थलोंपर भी अग्निकों पृथिवीसे सम्बन्धित किया 
गया है, जेसे-ऋ० १. ५९. २३३. २५. 23 अथववेद ४. ३१. 
२; साथ दी उसे ज्योति भी कडा गया टे---ज्योतिरथं शुक्रवर्ण 
तमोइनम्‌ Ho १. १४०. १. 


( ख ) इन्द्रको अन्तरिक्ष देवता माना गया Š— smo 
१.५१.२; अथे ० ८. ८. "y ६३ ७; ८; साथ ही उसे 
समस्त सुष्टिका नेत्र भी कदा गया Š— विइवस्य जगतदच- 
JRA चक्षुपः ।' ऋ० १०. १०२. 23, 

( श्‌ ) Ho ५, Yo. १०; ६३. "s; अथव ० ७. २४. 
९; १३. १. ४५ आदि स्थानोमें सूर्यको द्युलोकसे सम्बन्धित कर 
सभीका Ag कट्टा गया है । 

१४. ५० Alo ५. ३२, 

१७५ वही ८.७. 

१६. वढी ८. १४; १९, 
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व्या०, अथवा १२ आदित्य आर द्यावा-प्रथिवी मिलकर १४ 
व्या० हैं; अथवा ३३ देवता और प्रजापति मिलकर ३४ 
sekar | किंतु यह कथन आलङ्कारिक-सा प्रतीत 
होता है | मुख्य व्या० तीन हूँ, जिनमें ये सभी व्याप्त माने 
जा सकते ६; क्योकि ये ताना व्या० तीनों लोकांकी प्रतीक 
O जिनसे परे कुछ भी नहों दै | इसी प्रकार संवत्सरके 
त्रयोदश मासोके साथ भी इनकी तुलना कर व्या०्की 
सख्या १३ कट्टो गयो ह ˆ ओर साथ ही अन्य स्थळ- 
पर पुरुषस प्रतिष्ठित ना प्राणोंके साथ इनकी संख्या नो 
भी मानी गयी | 


श० ब्रा० में वाकूका तादात्म्य ब्रह्मसे स्थापित करते 
हुए आर उसे सत्खरूप मानते हुए व्या० को ५्सत्यः कहा 
गया है | इनमें “भूः? प्रजापतिका रूप हे; क्योंकि प्रजापतिने 
इसको उत्पन्न किया; gap अन्तरिक्षका रूप है और 
स्वः? द्युलोकका | इन्हीं तीनोंमें समस्त लोक व्यात हैं” | 
अन्य USR कहा गया है कि प्रारम्भमें केवळ वसिश्ठोंको 
ही व्या०का ज्ञान था ओर वसिष्ठ ही पहले ब्रह्मा हो 
सकते दे; आर वही ब्रह्मा बननेके योग्य हैं; जिसे व्याह्वतियों- 
का सम्यक शान हो | 

त० Ao में व्या०के मद्दच्वको प्रदर्शित करते हुए 
कहा गया है कि प्रजापतिने चार दोताओं ( होतू, अध्वर्यु 
उद्गाता आर ब्रह्मा) का सृजन किया तथा प्रत्येकको 
तपाया, जिनमेसे qq होनेके पश्चात्‌ तीनने क्रमशः भूः) 
सुवः आर खः का व्याहरण किया, जिनसे क्रमशः भू, 
अन्तरिक्ष ओर खर्गका सृजन किया गया | यही तीनों व्या० 
और छीक Š | इन छोकोंके पश्चात्‌ ही प्रजापतिने प्रजा, 
प॒ आर छन्दांको उत्पन्न किया | इस प्रकार प्रजापतिकी 
इन प्रथम व्या०फो जो जानता हैं; वह प्रजा और ws 
समृद्ध होता हैं । mea ao ( ao mo ) 
में भो aa समस्त कामनाओं और समृद्धियाको 





१७, Jo Afo ४. ५. ७. १; २; ३; ४; ५, 

१८. “त्रयोदशेता sang भवन्ति, श्रयोदशों मासाः 
संबत्सरस्य-?? वद्दी-७.२.३.९. 

१९. TÅ १, २. १. ३. 

२०. वष्दी- २. १. ४. २०; ८, ७. ४. ५. 

२१. वही-१२. द्‌. १. ४२. 

२२. ते. आ. २. २. v. १-३. 


देनेवालो कहा गया दै 





वेद्में ब्याइृति-विचार ११४२ 


| agaa ब्रा० में कहा गया 
है कि जो भूर्भुवः खः स्वाहाः से हवन करता है, वह 
यञ्चको समृद्ध बनाता Š ओर जो इनसे 'ग्रायदिचत्तिर 
करता हे तथा इनको जानता हैं; वह दारुण इलेष्मासे 
छुटकारा प्राप्त करता दै” | 

आषय ATA aa प्रजापतिकी प्रतिष्ठा कहा 
गया | ष० ब्रा» में व्या०को प्रमादपूवक किये गये 

मन्त्रोचारण-दोपका निवारक कहा गया है | यदि कोई 

यज्ञमें अन्त्रोच्चारणमै प्रमाद कर 32 तो उसे “भूर्भुवः स्वः? 
का मानस जाप करना चाहिये | इस प्रकार वह दोपमुक्त 
हो जायया और यज्ञमें हानि भी नहीं होगी | वहाँ इन 
भद्दव्याह्मति”! का नाम भी दिया गया हँ | ष० ao 

इन्द्राय स्वाद्दा? “शचीपतये ar आदि मन्त्रांशोंको भी 
व्या«का नाम दिया गया है” जो वद्दोपर व्या०के 
उक्तिमात्र अर्थको ANA करता दै | 


गोपथ ब्रा० ( गो० mo ) में सृष्टि निर्माणकी व्याख्या 
करते हुए कहा गया दै कि जब ब्रह्मने ब्रह्माको सृष्टिं को तो 
ब्रह्माको चिन्ता हुई कि घे किस अक्षरके द्वारा समस्त 
कामनाओं, लोकों, देवा, वेदों, aib aedi आदिकी 
अनुभूति कर | इसके लिये उन्होंने ब्रद्मचय॑-बत्रतका पालन 
किया आर द्विवण एवं चतुर्मात्रावालि “ओम्‌? का दर्शन 
किया एवं इसीके माध्यमसे सभीकी अनुभूति की | प्रथम 
वणस आपः? ओर 'स्नेद्द! की तथा द्वितीय वणसे “तेजस? 
ओर akar का अनुभव किया | इसाकी प्रथम 
स्वरमात्राद्वारा उन्होंने gan अग्नि) ओषधि, ऋग्वेदादिके 
साथ «भू व्याइतिकी अनुभूति की | द्वितीय स्वस्मात्राके 
द्वारा अन्तरिक्ष, वायु, ayo आदिके साथ “भुवः? व्यान्की 

२३. To Mo ४. २. १८; ६. ९. १७. 

२४, So Mo ६. १२. 

२५. आ० मा० 3. १. ३. 

२६, Yo Afo १. ७. 

२७. वद्द-१. १६. 

२८. A-R. ३. ३; ४. ३; ५. ३; ६. ३; ७. ३; 
Ce है; ९. ३; ९०. ३; ११. ३; १२. ३ 

२९, द्रव्य-तां« Ao ४. २. १८. पर साबणभाष्य 
( एपा मन्त्रगता ऱ्याढतिरुक्तिः । ) 

३०. गो० slo १ १६ 

३१. बढी-१. १. १७. 
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अनुभूति की | तृतीय खरमात्राके माध्यमसे gam आदित्य, हुई । ब्राह्मणोमें गो० ब्रा० पहला ब्राह्मण है जिसने 
सामवेद आदिके साथ 'स्वः? ब्या०का दर्शन किया । ओम? को व्याहृति कद्दा तथा व्या»के पूर्व “ओम? 


(ओम! के मकारसे इतिहास, पुराण, उपनिषदादिसहित के उच्चारणका विधान किया पु | वेसे यह निश्चित है कि 
महत्‌? की उत्पत्ति हुई | अन्य खानपर कहा गया है कि यह ब्राह्मण उपनिषदोंके वादका हे; अतः यह “ओम? सम्बन्धी 











चारों वेदोंसे क्रमशः (ओम भूः, भुवः) स्वः? व्याण्की निष्पत्ति विचार मूलतः औपनिषदिक है | ( शेष आगे ) 
एक प्रश्न 
( ढेखक- आचायं श्रीत्रजगोपालदासजी अग्रवाल, एस्‌० qo ) 
प्रभु है | | मानवकी मानवसे शत्रुता हमेशाकी है; 
Risa है कियेका फल; : शिक्षा या सभ्यता क्या इसको बदल पायी ! 
ऐसा पढ़ा है ओर सुना है बहुत बार | कलकी ही बात ले लें | 
क अच्छा और बुरेको बुरा फल मार्टिन लूथर किंगको भी 
मार डाला हमने ही, 
सदा ही न्याय करते 2 
ही न्याय करते हो ST है । हमने जो अपनेको मानव कहाते हैं ! 
सृष्टि चली हे यह तबसे असंख्य वार मार डाला गोलीसे 
मानवने मानवका लोहू चूस डाला है | 
क्योंकि वह मानव थे 
अपना न जाने क्या अभाव उसे खलता है 3 गाळू 
कि मानवके साथी थे 
पूय वह उसे करता मानव-मानवका मेद, गोरे-कालेका 
भाश्योक्री जान लेकर | Ss भेद 
उनको Te और पीड़ा पहुँचाता था t 


तुम क्या सब भूल गये ! 

पूनमकी रात आज चाँदनीमें स्नान कर 

क्या में बखानूँ, देव | 

आदमीकी आदमीके हाथों ही अपार क्षति ? 


हँस भी न पायी कली; 

गन्ध दे न पायी पूरी; 

मानवको क्रूरता ओर दानवी प्रचण्डताने 
एक ही झपट्टेमे तोड़ डाला उसको | 


x X x 
सुकरात अकेले नहीं, उसका सौन्दर्य और गन्ध भीनी-मीनी उसकी 
मारा या लोगोंने जिन्हे - मानव कब चाहता था ! 
क्योंकि वह शान और सत्यके पुजारी थे | x x x 
S भी मारा था मानवने, देव | क्या समीको तब मिलता कियेका फल t 
दे चढ़ाया था, ; दण्ड अपराधियाँको तुमने दिया जो होता; 
यकि वह Te ईश्वरतक भेजते थे | तो क्या यह मानवकी दानबता इतनी ही 
x लिंकनको z x गधाको, जान० एफ» केनेडीको-- उग्र और बर्बर बनी ही आज रहती ! 
( Si ये सब खिलोने थे बच्चोंके )— और | 
र क्षणभरमें मरोड़ा 
वक दि कि क्या ये भले ओर भोले निरीह मानव) 
=o ned जो आदमीके हाथों एक-एक कर मिटाये हैं, 
a s स नोर पानके! इससे अधिक और कुछ पा न सकते थे ? 







L bayan ; ३२. बडी-१, e १८ ) ३३ | 
या Maan इतिः j २. बद्दी-१. १, १९, ४. qÅ- | 
N व्याद्वतेः सर्वान्‌ नेदानमिषदत्योमिति ।' बहो 3 कु 3 


Ora 
Ai 


. ३१७ द्श्व्य--गो० 2. १.३१ जहाँ इतिहास | 
: Š ta ; An Eso ० ५. १,२१ जहा १५९९, पुराण, डपनिषद्‌ आदिकी चर्चा की.गयी दै, जो इसके पूर्व अवश्य ही विद्यमान ये i 
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गणपतिस्मरण तथा भगवानके नमस्कारका प्रभाव 


गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ । 
उसासुत शोकविनाशकारकं नमामि विव्नेइवरपादृपङ्क जस्‌॥ 
श्रीगोखामी दुळसीदासजीने भगवान्‌ श्रीरामजीकी कथा- 
को आरम्भ करनेसे पहले श्रीगणेशजीको मनाया- 
जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिबर बदन | 
करठ अनुप्रह सोइ बुद्धि रासि सुम गुन सदन ॥ 
जब श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीका विवाह हुआ, तव- 
मुने अनुसासन गनपतिहि Se संभु भवानि । 
कोउ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिये जानि ॥ 
मुनियोंकी आइासे शिवजी और पार्वतीजीने पहले 
श्रीगणेशजीका पूजन किया | गणेशजी आदिदेवता हैं | 
जब श्रीरामचन्द्रजी जनकके दरबारमें धनुष तोइनेको 
इच्छासे धनुषकी ओर चले, तब श्रीसीताजी मन-ह्दी-मन 
श्रीगणेशजीसे प्रार्थना करने लर्गी-- 
गननायक बरदायक देवा । 
आजु ठगे कीन्हिड तुअ सेवा॥ 
बार नार बिनती सुने मोरी। 
करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ 
श्रीगणेशजीकी कृपासे धनुष हल्का हो गया और 
श्रीरामचन्द्रजीने उसे तोड़ दिया, तय जनकजोने राजा 
द्शरथके पास अयोध्या पत्र भेजा | राजा पत्रको पढ़कर 
बहुत ही प्रसन्न हुए और जनकपुरी चलनेकी तैयारी करने 
लगे | तब सुमन्त्रजी दो रथ लाये। एक रथपर श्रीवसिष्ठजीको 
चढ़ा दिया | तदनन्तर दशरथजी भ्रीगणेशजीका स्मरण करते 
हुए दूसरे रथपर चढे-- 
तेहि रथ सुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढाइ नरेसु। 
आपु चढ़ेड स्यंदन IR wç गुर गौरि गनेसु ॥ 
जब भ्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजीका विवाह होने लगा, 
भीसीताजी मण्डपर्मे आयी, तब दोनों कुलोंके गुरुदेवोंने 
Ë भीगणेशजीका पूजन किया-करवाया-- 
आचार करि गुर गौरि गनपति मुदित निग्र षुजाबहीं। 
विवाहके बाद जब जनकजी बारातको विदा करने 


छे, तब पालकियाँ मैंगवादा गयीं - 


í 


प्रेम बिवस परिवार सनु जानि सुरुणन नरेस ॥ 
कुँअरि चढाइ wÑ सुभिरे सिद्धि ग्नेस । 
जनकजीने पहले गणेशजीका स्मरण किया तब कन्याओं- 
को पालकियोंपर चढाया | जब बारात विदा होने लगी, 
राजा दशरथ चलने लगे; तब--- 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना। 


मंगरुमुक सगुन भए नाना ॥ 
श्रीगणेशजीका स्मरण करके राजा दशरथने प्रस्थान 
किया । 
जब बारात अयोध्याजीके निकट पहुँच गयी | तब 
वसिष्ठजीने राजा दशरथजीको आशा दी | उस समय-- 


सुमरि संभु गिरिजा गनराजा। 
मुदित मद्दीपति सहित समाजा। 


राजा दशरयजीने शम्भु, गिरिजा और गणेशजीका 
स्मरण करके अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया | कुशलपूयक जब 
यजा दशरथ चारों पुन्नोंका विवाह करके घर पहुँच गये, 
तब कुछ समयके बाद सोचा कि श्रीरामजीको राज्य दे 
देना चाहिये । राज्यतिलककी तैयारी होने लगी, तब राजा 
दशरथने सब लोगोंसे कदा कि धभ्रीरामजीके राज्याभिषेकके 
लिये वसिष्ठनीकी जो आज्ञा हो, वही करो P वसिष्ठजीने 
इर्षित होकर कहा-'भ्रे्ठ तीथोंका जळ लाओ ओर फूछ-फल 
पत्रादि लाओ |? फिर सबसे पहले-- 


पूजहु गनपते गुर ma 
सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ 
भीगणेशजीका पूजन करो | 


तभी केकेयीको पता चळ गया और मगवस्लीलाकी 
प्रेरणासे मन्यराके द्वारा प्रेरित होकर उसने अपने दो वरदान 
राजा दशरथसे माँग लिये | पहले वरदानमें श्रीरामजीका 
चौदह वर्षका वनवास और दूसरेंमें भरतजीको राज्य | 
माता केकेयीके आज्ञानुसार जब भ्रीरामजी वन जाने लगे, 
तब उन्होने 
गनपति गौरि Ng मनाई । 
चरे असीस पाइ au 
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सबसे पहले श्रीगणेशजीको मनाया । 
जब श्रीरामचन्द्रजी गङ्गाजीके पार पहुँच गये-- 
तत्र गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन गनु कीन्ह रघुनाथ ॥ 
तब सबसे पहले प्रभु रघुनाथजीने श्रीगणेशजीका 
स्मरण किया | 
अयोध्या आनेपर भरतजीको जब पता चला कि 
शीरामजी श्रीसीताजी तथा श्रीळद्षमणजीके साथ वनको चले 
गये, तब भरतजी गुरु वसिष्ठजी तथा सत्र माताओंको और 
कुछ अयोध्यानिवासियाको साथ लेकर प्रसुके पास चित्रकूट 
पहुँचे | बहा उसी समय चित्रकूटपर जनकजी भी अपनी 
पत्नी तथा कुछ नगरनिवासियोंको लेकर पहुँच गये थे । 
जब सवने प्रातःकाल स्नान किया, तब--- 
करि मञ्जनु पूजहिं नर नारी। 
गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी॥ 
स्नान करके सत्र नर-नारी श्रीगणेशजी, गौरीजी, 
महादेवजी ओर सूर्य भगवानकी पूजा करते हैं | 
अतःकोई भी काम करना हो या कहां जाना हो तो पहले 
श्रीगणेशजीका स्मरण करके; फिर भगवानको नमस्कार करे | 
ध्यान दीजिये--जब श्रीसीताजीकी सुधि लेनेको बंदर- 
Ag चारों ओर चले गये, तब-- 
पाळे पदन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट TA | 
भगवान्‌ श्रीरामजीके आज्ञानुसार भीहनुमान्‌जी लङ्का 
चले गये ओर श्रीसीताजीकी सुधि लेकर कुशंल्यूबंक वापस 
लौट आये | जहाँ बड़े-बड़े राक्षस ओर बलवान योद्धा थे; 
वहसे भ्रीहनुमानजी कुशल्पूर्वक लौट आये | कारण-- 
q पवन तनय सिर नावा ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामजीको सिर नवाकर-नमस्कार करके 


= mài 

EE जन लिये वेधजीके हे 
Fo ओषधि जब श्रीलक्ष्मणजीके लिये सुषेण वेद्यजीके कहे अनुसार 
O AR सरसज उर राखी । चला प्रभजनसुत बक भाषी || 
किया सय भगवान्‌, औरामजीको नमस्कार नहीं 
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ऐसा बाण ळ्या कि मुँहसे राम-राम ही निकला | भगवानको 
नमस्कार न करके जानेके कारण यात्रार्म कुछ विन्न पड़ गया | 
और सुनिये--जत्र श्रीलक्ष्मणजी मेधनादके साथ युद्ध 
करने गये, तब-- 

ang माँगि राम पहि अंगदादि कपि साथ । 

रुछिमन चरे मुद्ध होइ बान सरासन हाथ ॥ 

चलते समय भगवान्‌ श्रीरामजीको नमस्कार नहं 
किया | फल क्या हुआ ? मेघ्रनादने ळक्ष्मणजीको मूच्छित कर 
दिया | आनेकी भी शक्ति नहीं रही। लक्ष्मणजीको श्रीहनुमानजी 
उठाकर लाये | पर दूसरी बार जब श्रीलक्षमणजी मेधनादके 
साथ युद्ध करने गये, तव-- 

रघुपति चरन नाइ सिरु चळेठ तुरंत अनत । 

अंगद नीळ मयद नळ संग सुभट हनुमंत ॥ 

श्रीरचुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर- नमस्कार करके 
श्रीलद्षमणजी गये, तो क्या हुआ t युद्धमें विजयी हुए; 
मेघनादको मार दिया और कुशलपूर्वक लौट आये | 


आप जो भी काम करं; या कहीं भी यात्रा करे तो 
शद्धा-विश्वास तथा प्रेमके साथ पहले श्रीगणेशजीका 
स्मरण करके और भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार 
करके--'हरिः शरणम्‌?) हरि! शरणम्‌? का या 'नारायण- 
WAPA उचारण करते हुए करें तो आपके काम तथा 
यात्रा सफळ होंगे | उनमें कोई Fm नहीं पड़ेगा | शास््र- 
में तो यहाँतक बताया है कि जो भगवात्‌ श्रीकृष्णको एक 
बार भी प्रणाम करता है, वह भववन्धनमें नहीं पड़ता; 
मुक्त हो जाता है | 


पुकोऽपि mom ङतः प्रणामों 


दृशाइदमेधावश्ठथेन dea: | 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
इध्णप्रणामी न gaia ॥ 


यह सिद्धान्त हे-- 
नमस्कार करे AR पाइय कुसरुच्छेम ॥ 
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बुढापेके कष्टोंसे बचनेके कुछ AINI उपाय 


( ठेखक--श्रीचिन्तामणिजी पाण्डेय, wo एम्‌० टी० mèo, साहित्यभूषण ) 


'कल्याण'्के लाखों पाठकोंमें बद्ध खोगोंकी संख्या मी 
पर्यात्त होगी । उनमें भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो ६०-७० 
की अवस्था पार कर गये होंगे । इन वयोघुद्ध SRU 
बुढ़ापेकी तकलीफें बहुत सता रही होंगी | इन तकळीफोसे 
वचने या इन्हें कम करनेके लिये समय-समयपर विद्वान्‌ 
लोगोंने अपने-अपने अनुभवके अनुसार अनेकानेक उपाय 
बताये हैं; उनमेंसे कुछका प्रयोग लेखकने भी करके देखा 
है और उनसे पर्यासत लाभ उठाया है | अतः «कल्याण के 
प्रेमी बृद्ध पाठक भी उनसे लाभ उठावे, इस विचारसे 
उनभेसे कुछ अनुभूत उपाय संक्षेपे नीचे दिये जा रहे हैं | 
आशा है, इनके प्रयोगसे उन्हे स्वास्थ्यःछाम होगा और 
उनके बुढापेके कष्ट बहुत कुछ अवश्य ही कम हो 
जा यँगे--- 

( १ ) उहळना--जो लोग चल-फिर सकते हैं, उन्हें 
चाहिये कि प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर सूर्योदयके पूर्व २-४ 
मीळ या जितना हो, जल्दी-जल्दी हो सके, रहल आया करें | 
हो सके तो शामकी भी टद्दळ आवें | इससे शारीरके रक्तका 
दौरा ठीक होता है और गरीरमै फुर्ती आती है । बुदापेके 
FAA वचनेका यह एक उत्तम उपाय है | यह क्रिया 
दीर्घायुके लिये अति उत्तम है | जो बाहर न जा सकें, वे 
घरमें छतपर टहल सकते हैं | 


( २ ) अवाकर खाना--बुढ़ापेमें पेटको साफ रखना 
बहुत जरूरी है | दवाश्योंके सेवनसे यह काम ठीक नहीं 
होता | बहुत दवाइयाँ आँतोंको कमजोर कर देती हैं, 
जिससे पाचनशक्ति कमजोर हो जाती है | इसके लिये 
सबसे अच्छा उपाय है--भोजनमें साग-सब्जीका अधिक 
प्रयोग करना और भोजनको धीरे-धीरे खूब चबा-चबाकर 
खाना | दात न हों या ढीले पड़ गये हों तो नरम भोजन 
करना) पर खूब कुचलना या चुमछाना न भूल। ऐसा करनेसे 
ARN अन्न पचानेमें सहायता मिलती है और आँच 
मजबूत रहती हैं, पाखाना साफ होता है और ठीक भूख 


छाती है | जिनको मिल सकें) देशी फर्लोका और हरी साग- 


सब्जीका सेवन अधिक करें; पर खूब चवाकर खायें | 
कलेवाकी जगह प्रातःकाल फल खाना अधिक अच्छा eta 


šI भोजनमें भूखसे एक रोटी कम ही खानेकी कोशिश 
कर | मरपेट या अधिक कदापि न खायँ | इससे शरीर 
हल्का रहेगा ओर आयुमै वृद्धि होगी | 


( ३ ) पेय पदार्थ धीरे-धीरे पीना- प्रायः लोग पानी 
अथवा दूध इत्यादि पेय पदार्थ एकदम गटगट पी जाते हैं | 
यदि वे प्रत्येक पेय पदार्थको धीरे-धीरे चायकी तरह पीया करें 
आर साथ ही घूँटको SER कुछ देर चुभला लिया करें तो 
वह पदार्थ उन्हें अधिक हितकर होगा और नुकसान न 
करेगा | थोड़ा-थोड़ा करके दिनमरमें ५-७ गिलास जळ 
अवश्य पीना चाहिये | इससे कोष्ठबद्धता न होगी और 
स्वास्थ्य ठीक रहेगा | 


( ४ ) शरीरकी मालिश--शरीरकी मालिश कराने 
या तेल मळवानेसे भी काफी लाम होता है | इससे खूनका 
दौड़ा ठीक होता है; शरीरमें फुर्ती आती Š | रोज समयपर 
एक-आध घंटा इस क्रियाके करनेसे आयु बढ़ती देखी 
गयी है | 

( ५ ) गहरी सॉस--गहरे श्वाससे मतलब š _ 
लम्बी और गहरी साँस लेना । प्रत्येक मनुष्य प्रति मिनट 
१३-१४ साँस लेता है और निकालता है । कोशिश यह करनी 
चाहिये कि रोज अभ्यास करते-करते उसे १०-१२ साँस ही प्रति 
मिनट लेनेकी आदत पड़ जाय | गहरी नींदर्म सोते समय जैसी 
धीरे-धीरे और गहरी सॉस चल्ती है, वैसी चलानेकी 
कोशिश की जाय | कहते हैं लोगोंकी आयु श्वासकी संख्या- 
पर निर्भर रहती है; चाहे उन्हें आप धीरे-धीरे लेकर १०० 
वर्षमे पूरी करें या जल्दी-जल्दी लेकर ६०-७० ai ही 
संख्या पूरी कर Š | योगीलोग प्राणायाम या समाधिद्वारा 
सॉस रोककर बहुत लम्बी आयु प्रात करते देखे गये हैं | 
वस; AR खूब गहरी सॉस गलेतक भरने और धीरे 
ही-धीरे पूरी सास नाभितक निकाल देनेका अभ्यास डालना 
चाहिये | यह काम एकदमसे नहीं हो सकता । पर जब- 
जब याद आवे, तब-तब ऐसा करनेका प्रयत्न करें तो साल- 
छः महीनेमै कुछ-न-कुछ आदत पड़ ही जायगी | यह क्रिया 
आयु बढानेके सिवा शरीरके रक्तको च्यादा साफ करेगी, 


जिससे अनेक छोटे मोटे रोग न होने पायेंगे और पाचन, 
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क्रिया भी प्रच्वलित होगी | दिनमें काम करते हुए अथवा 
कुर्सीपर बेठे-बैठे जबर याद आवे, १०-५ गहरी साँसें लेनेसे 
थकावट मिटती है ओर बड़ी शान्ति मिलती है | रातमें 
सोनेसे पूर्व इस क्रियासे नींद जल्दी आ जाती है | इसे 
रोज सबेरे १५-२० मिनट करनेसे शरीरके तमाम रोग मिट 
जाते दै, भाग जाते हैं और रक्त झुद्ध होकर आयु बढ़ती 
है | सदा, खाँसी, जुकाम; पेटदर्द, सिरदर्द वगैरह सब 


गायब हो जाते हैं | पर इसके साथ ब्रह्मचर्यका भी खयाल . 


रखना अति आवश्यक है | विद्यार्थी इसे करें तो उन्हें टी० 
बी० ( राजयक्ष्मा ) की बीमारी कभी न होगी | 


इसी सम्बन्धकी एक क्रिया ओर है जिसे “भस्रिका 
प्राणायाम? कहते Š | इस क्रियामे सॉस गहरी तो भरी जाती 
है; पर तेजीके साथ नाकद्वारा भरी और निकाली जाती | 
नाकद्वारा खूब तेजीसे भरना ओर उसे तेजीसे निकालना, 
कहीं रोकना नहीं | इस क्रियासे भी बहुत लाभ होता है | 
अनेक बड़ी-बड़ी वायुविकारकी बीमारियाँ इससे दूर हो जाती 
š | इसे महीना-दो-महीना झुरूमें केवछ २-३ मिनट करना 
ही काफी है | थकावट मादूम होते ही रोक देना चाहिये | 


बहुत बीमार और हृदयके कमजोर व्यक्तिको इसे नहीं करना 


_चाहिये | सामथ्य होनेपर इसे ज्यादा-से-ज्यादा ५ मिनटतक 
बढ़ाया जा सकता है। यदि अधिक करनेकी इच्छा हो तो शामको 
भी खाली पेट कर सकते Š | यह बहुत ही छामकी क्रिया 
है | इससे अनेकानेक रोगोंका नाश होता है | शारीरिक 
शक्ति बदती है और यह आयुवर्धक भी है | प्रत्येक 
पाठकको इस क्रियाको थोडी-थोडी, पर नियमितरूपसे करके 


लाभ उठाना चाहिये | 


(६) सूर्यखर-दाहिना खर चलता 
करनेसे वह जल्दी पच जाता है और मनाच 
नहीं करता | इसलिये याद रखकर जब दाहिना खर चलता 
हो; तमी मोजन करना चाहिये और जळ अथवा कोई पेय 
पदार्थ पीना हो तो यथासम्भव जब बायाँ खर चलता हो 
तब पीना ठाभदायक होता है | कुछ दिन याद रखकर s 
क्रियाको करे तो धीरेशीरे आदत पड़ जायगी | ( आवश्यकता 
दाहिने-बाये करवट लेकर अथवा नासाछिद्रमें | 


+ 
"2 


As इच्छानुसार 
> 
Nana 












यथासम्भव वाये खरमै करना चाहिये | इस क्रियाके 





करनेसे पेटके विकार न होंगे; भोजन मे रुचि होगी, चित्त 
प्रसन्न होगा) खास्थ्य ठीक रहेगा | कहा मौहै-- 


दिनको तो चंदा चळे, 'चकै रातमें सूर । 

यह निश्चय कर जानिये, प्रान गमन बहु दूर ॥ 
बायीं करवट सोइये+ जक बायें स्वर पीव । 

दहिने स्वर मोजन करे, सुख पावत है जीव ॥ 


( ७) आसन-आसन तो समी अच्छे हैं, परंतु 
स्वास्थ्यको सुधारकर आयुको बढ़ानेवाले कई आसन ग्रहस्थोके 
लिये बहुत ही उपयोगी हैं-जेसे सिद्धासन) पद्मासन; 
पश्चिमोत्तान आसन और शीर्षासन आदि | ये आसन वैसे 
कठिन नहीं हैं ओर प्रायः सब लोग इन्हें आसानीसे कर 
सकते हैं | प्रारम्भमें बहुत थोड़ी देर, मिनट-दो-मिनट करना 
चाहिये | अभ्यास परिपक्क हो जानेपर धीरे-धीरे इनका समय 
बढ़ाते जायं | कोई जानकार बतलानेवाला मिल जाय तो 
अत्युत्तम दै, अन्यथा आसनोंकी कोई अच्छी पुस्तक लेकर 
देख लेनी चाहिये | बहुत बूढ़े और कमजोर तथा ब्रीमार 
लोगोंको शीर्षासन नहीं करना चाहिये | योगीलोग अपनी 
आयु आसनों और प्राणायामॉके द्वारा बहुत बढ़ा लेते हैं | 
हमें तो पश्चिमोत्तान आसन बहुत सरल तथा हितकर माळूम 
होता है । प्रातःकाल खाली पेट ५-७ मिनट रोज करते रहे 
तो खास्थ्यमें अद्भुत परिवर्तन हो जाय | इससे रीद्की, | 
पेटकी तथा सारे शरीरकी पूरी कसरत हो जाती है और सारे | 
शरीरका खुन तेजीसे दौड़ने लगता है | 


( < ) खाद्य पदाथ-कतिपय ओषधियाँ और खाद्य- % 
पदार्थ मी ऐसे हैं, जो खास्थ्यके साथ-साथ आयु बढ़ानेमें 
सहायक होते हैं; परंत उनके सेबनके साथ-साथ कुछ 
शारीरिक परिश्रम भी करना आवश्यक होता È | गेहूँका 

छ्या, भिगोकर अंकुर निकले हुए चना, गेहूँ, मूँग । 
बगेरहका सेवन बहुत हितकर है | हजम कर सकनेवालोंके 
Ra उद्‌ बहुत शक्ति देनेवाला अन्न है | पंजाबी लेग प्रायः | 
उदकी दाल खाते हैं और खूब परिश्रम करते हैं | उनकी 
जवानी बहुत दिनोंतक कायम रहती है । फल होता है कि वे . 
Sem भी जवानोंके कान कारते हैं । ae गाजर, 
अमरूद) केला, सेव, अनार, संतरा, अंगूर, नीवू, Raman 
बेल) आवळा, खजूर, हरे चाके बूट वगैरह सभी स्वास्थ्य 
ओर आयुवर्थक हैं | इसी प्रकार त्रिफला, च्यवनप्राश, दुध, | 


दही; उषापान, निराहार उपवास और तरइ-तरइके मेवे | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








TE) 


. =) LL KAI HO M x = 
wp rn a ET AA आह TW 3९...” 





ate भी बहुत लाम करते ई; पर साथ-साथ शारीरिक 
परिश्रम भी मागते हैं, तभी शक्ति आती है | उपयुक्त सभी 
विषर्योपर सामयिक पत्रामें अच्छे-अच्छे रेख यदा-कदा निकला 
करते Š ओर अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी | 

(९ ) व्यायास तथा दिश्वाम-अधिक uan 
ब्यायाम तो हो नहीं सकता; परंतु उसकी बहुत कुछ पूर्ति 
ऐसे कार्य करते रहनेसे हो सकती है, जिनसे शरीरके aga 
कुछ श्रम पड़ जाय; विशेषकर पेट ओर रीढ्को | ऐसे हलके 
फाम करें; जिनमें थोड़ा-बहुत शकना पड़े; हाथ-पेर चलाने 
पढेँ । थकावट लानेवाले काम न कर | हॉ; जिनमें कुछ शक्ति 
हो वे रोज सवेरे-शाम दस-बीस बार उठे-वेठे, दस-बीस 
कदम दौड अथवा और कोई हलका ब्यायाम करें | पर 
करें रोज, नियमसे करें! एक दिनका भी नागा न होने 
पाये | थकावट मालम होते ही बंद करके सुस्ताने लग जाये; 
किसी क्रियामें अति न करें | बहुत-से लोग जवानीभर खूब 
मेहनत तथा व्यायाम करेंगे, पर बुढ्ापेमे एकदम बंद कर 
देंगे; इससे हानि पहुँचती है । धीरे-धीरे कम करते हुए 
थोड़ा-थोड़ा नियमित व्यायाम बुढापेमै भी जारी खखें । 
इससे बुढापा कम दुःखदायी होगा और आयु बढ़ेगी । 
सूर्यनमस्कारवाला व्यायाम भी बहुत लाभदायक हैः पर 
बुढापेकी कमजोरी आनेके पूर्व ही इसकी आदत डाळ Š 
तो बहुत अच्छा हो । 
` Sa इसीके साथ बृद्धावस्थामें विश्राम करना भी बहुत जरूरी 

ˆ है रात्रिके अतिरिक्त दिनमें भी घंटे-दो-घंटे बिखरपर 

au, निश्चिन्त पडकंर विश्राम कर लेना चाहिये | भोजनके 
वाद तो अवश्य ही आघे घंटेका विश्राम जरूरी है । ज्यादा 
TAAT खाँव-खाँव करनेसे? क्रोध करनेसे, दोड-धूप करनेसे; 
अधिक पढ़ने-लिखने तथा बातचीत करगेसे शक्तिका हास 
होता है विश्रामे शक्ति वापस छोट आती हे । इसलिये 
अधिक बुढ़ापेमें अधिक विभाम करना ही चाहिये | छोटे 
बच्चोंके साथ खेळनेसे मन-बद्दळाव हो जाता È | सदा प्रस 
रहनेसे भी प्रचुर मात्रामें शारीरिक एवं मानसिक विभामके 
खाथ-साथ खास्थ्य-छाभ भी होता है | 

( १० ) अपक भोजन-अपक मोजनते मतळव ta 
भागपर न पकाया गया ऐो- खसे मिगोये हुए गेहूँ चना 


Riga ५ -- 
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मूंग वगेरह) तरह-तरदके पाड, कच्चे कंद-मूज; मूळी; गाजर 
miw फा ताजा दूध (safe) इरी मटरकी _ 
फली; कच्ची ताजी साग-सब्जी, कच्ची तोरई, लोकी) टमाटर 
वर्गरह सब कच्चे ही खाये जायें; कोई चीज आगपर 
पकायी न जाय | ददी, मद्दा) शक्कर, गुड़) चाय) कॉफी, 
श्वत वगेरह सब मना; क्योंकि इन चीजेमें आगका 
प्रयोग होता है | फइते हैं, बिल्कुल अपक भोजनसे शरीर 
स्वस्थ रहता है ओर आयु दीघ होती š | एक गाँधी- 
भक्त आस्ट्रियनने अपनी पुस्तक Eternal Youth सें 
लिखा था कि अपक भोजनसे मनुष्य दो-तीन सौ वर्षतक 
स्वस्थ और हुष्ट-पुष्ट रद्द सकता Š । १७ वर्षोसे qç स्वयं 
अपक्क भोजनपर निर्वाह कर रद्दा है । ऐसे महात्मा लोग 
डेढ-दो सौ वर्षकी आयुके देखे गये हैँ; जो केवल कन्द-मूळ 
और फल-फलावरके सिवा ओर कुछ नहीं खाते | कई तो 
केवल वेल फलपर ही निर्वाह करते देखे गये ईँ, जो सो- 
डेढ़ सौ वर्षकी आयुमें मी इड्ट-कड जवान बने हुए हैं | 
प्रत्येक युवा मनुष्य धीरे-धीरे पक्के अन्नकी मात्रा रोज-रोज 
कम करते हुए साळ-छः मद्दीनेगें अपक्क भोजनकी आदत 
डाल ले तो वह भी खस्थ दीघं आयु प्राप्त कर सकता है | 

( ११ ) Prewed कसरत ( Bed: 
Exercises )-ऊपर बुढ़ापेमे स्वास्थ्य कायम रखने और 
जवानी लानेके लिये कई उपाय लिखे गये हैं, ऐसे ही ओर 
भी अनेक उपाय हैं; परंतु इम अब एक बहुत दी उचम | 
उपाय लिखकर इस लेखकों समाप्त करेंगे--इसे ५बिस्तरपरक्षी 
कसरत कहना चाहिये | एक अमेरिकनने अपनी पुस्तक 
í Old age, its cause and Prevention) में aga 
विस्तार और तसबीरोंके साथ इसका वर्णन किया है । वह 
कहता है कि ५० वर्षकी अवस्थामें वह बहुत बूढा तथा 
कमजोर हो गया था | डाक्टरोंने कह दिया था कि 'दो-चार 
वर्षमै बूढ़े होकर मर जाओगे |? उसने दवाइयां बहुत खार्यी; 
पर लाभ न हुआ | अन्तम निराश होकर उसने अपना 
ada छोड़कर निम्नलिखित उपाय किया तो उसे 
बहुत लाम माळूम हुआ | यहाँतक फि ७२ वर्षकी अवस्थार्म 
बह फिर जवान हो गया और उसने ८ मीळफी दोढ़मे | 
बाजी मारी । उपने at बहुत निन्दा फी है । 


यह उपाय बहुत सरळ दै । इसमें कोई खर्च नहीं हैः 
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न बहुत परिशस QI करना पढ़ता है शीर न समय ही 
हुत लगता दै | që क्रिया क्या है--एक ग्रकारकी 
अँगडाई है; जिससे सव met खून तेजीसे दौडने लगता है 
और शरीर gi आ जाती है | रोज-रोज नियमित TÌ 
फेड १०-१५ मिनट भी ऐसा करता रहे तो कुछ kei 
जवानी-सी आने लगती है | इस इसे बरावर कर रहे हैं 
ओर लाभ उटा रहे हैं | इस समय हमारी sen ८२ 
वर्षकी है और अभीतक कमर नहीं झुकी है | 


' सबेरे सोकर उठते ही बिस्तरपर चि पड़े-ह्टी-पड़े; 
तकिया हटाकर इन कसरतांको करना पढ़ता Š | qam 
या फशपर्‌ ओर भी अच्छा है | स्वभावतः लोग सबेरे 
उठते ही अंगड़ाई लेते हैं, उसीका यह Rare रूप हे | इसमें 
विस्तरपर पड़े-ही-पड़े एक-एक करके प्रत्येक अङ्गको तानना 
( कसना ) और २-४ सेकेंड वाद एकदम ढीला छोड़ 
देना पड़ता है | मुद्दी सकर दवाओ तो दथेछीका खून 
अपर कलाईमें <l जाता हे और एकदम Qs देनेपर 
चूत तेजीसे लोर आता है | इसी प्रकार शरीरके प्रत्येक 


' अङ्गको वारी-बारीसे अफड़ाने ( तानने ) ओर ढील करनेपर . 


वहाँका खून दोड़ता हे | sam नसोके अंदर सल जम 
जाता है और नसं कड़ी पड़ जाती हैं; इसीसे बुढापा आता 
है | इस क्रिया ( Contraction and Relaxation ) 
à बद मळ धीरे-धीरे खूनके दौड़ानके साथ साफ होता जाता 


=... वक कक 


ब Kuan Pa Ma ar EES च aa | 
पाद एक ताने जा सकते Š | Se ab दाढ़ी, waqa, 
इयेळी) Ina KA पिंडली, पंजे वगैरह भी ताने ज | 
सकते Š | ओर भी जो-जो अङ्ग आप तान सके) तानिये; | 
इधर-उधर KA JD करवट लीजिये | बहुत qasa | 
जरूरत नहीं है | धकावट माळून हो तो dai एक 
आध मिनट सुखा लीजिये, दम के लीजिये; इर एक अवयव. 
को तानना और ढीला करना यही इस क्रियाका उद्देश्य है । 
सम्पूर्ण क्रियामें १०-१५ मिनट an हैं; परंतु इससे am 
अपू होता है, प्रारम्भे प्रत्येक अङ्गको २-४ बार तानकर 
५-७ Rre खतम कर दीजिये | बादमें अभ्यास परिपक्क | 
हो जाय; तब संख्या धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते १०-१२ तक ठे | 
जाइये | हम तो इस क्रियाके वाद चित्त पड़े-पड़े टॉँगोक्ो 


हा | 
अपर उठाकर दस-बीस वार इवामें साइकिल-ऐसी चलाते | 


| 


| 


š | इससे पेटकी ओर टाँगौंकी अच्छी कसरत हो जाती ti 
ओर पाखाना साफ होता है | 


आप इन कंसरतोंकों एक दो महीना करके देखिये 
केसा लाभ होता है | प्रत्येक अङ्गको तानते समय 
यदि थोड़ी-सी सॉस रोक ढी जाय और ala देते समय 
धीरे-धीरे निकाल दी जाय तो जल्दी लास होगा, इसे खुली 
हवामें अथवा खिड़कियोँ खोलकर करना चाहिये | बहुत | 
उंढके दिनेंमें waqa ओढे हुए भी बहुत कुछ कर सकते 
Š पर मुँह खुळ रहे | बेठकर भी ये क्रियाएँ की जा 
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; इटता जाता हे और नसे नरम और छचीड़ी होने लगती sang | x 

रर da निशानी है | उक्त अमेरिकनका कहना है आप इस क्रियाको आलस्य त्यागकर नियमितरूपते 

a T मळू न जमने पावे तो बुढापा आयेगा ही TAI बुढापेम पिर जवानीकी शक्ति आ जायगी | 

था दवाइयीसे यह फाम हो नही. सकता, केवल परिश्रमले और बुढ़ापेके कष्ट बहुत कुछ Gq हो जायूँगें | बूढ़े लोगोंके x 

तथा खूनकी दोड़ानसे यह सफाई ठीक होती है | यह बड़े कामकी चीज है| ५०-६० वर्षके बूढाको 
: š ९५ अवश्य करके लाभ उठाना चाहिये | ७०--७५ वर्षके 
eh ng 3% करके नीचेतक शरीरके जर्जर पूढे भी धीरे-धीरे कर सकते हैं । विशेष विवरणके 
| दे आस Hak कुछ दिनो: एकदम फ पुलक susu qa sa किसी बहे 
ह ज नी (बि) जाते छोटी । का हे क दयी चाहिने | अमेरिकन लेखक 
a हाथ) गर्दन) ar, फमर्‌, पेड; पीठ, पैर पेर एक ५+ TE na इक अमर, 
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हये कानाइ झो 
Ke भगवाच्‌ जगे 


| eñ | 


( डेख --डावटर बीरामचरणजी महेन्द्र, एमू ४०, uao lo, विधाभूषन, दर्शनकेशरी ) 


आज राजधानीमें maa ही सर्वत्र बड़ी इछचल हे**' 
इताथा भरे उच स्वर" ` 'भयभीत हिंदू प्रजा ` 'छियाँही eat 
ओर सभी हिंदू खियोके सिरपर छोटी-बड़ी नाना आकार-प्रकार- 
झी तरइ-तरद्दके वोग dea नजर आ रही है । कई 
Rar गठरियोंके भारी बोशसे दनी जा रही Š | कई अशक्त 
चुद्धाएँ बोझसे कॉप रही हैं, पर फिर भी अपने जर्जर शरीर- 
पर बोझा उठाये हुए Š | झोक | इतनी भीड़ ! 


बेळ S 
re 


बड़ी अजीय-सी भीड दे यह ! इतनी भारी Ka 
हिंदू Rei और उनके खिरपर इतनी गठरिया--छेछा 


अनोखा छस्य तो फटी देखा न सुना | 


लेकिन इन भगोडी हिंदू छ्लियोंकि जस्दी-जस्दी आरानेका 
क्या फारण हो सकता है ! क्या इन्हे इस नगरसे निकाला 
जा रट्टा है ! अथवा इनपर कोई आरी सुसीबत आ पड़ी 


हे कि स्वयं ही प्राण बचानेको वदइवास याँ भागी जा रही š 
चमत्कारसे परिपूर्ण है यह जुलूस ! इतनी बड़ी संख्यामे 
असंख्य औरतें | अयसे आतुर) चिन्तित और म्ठान | 
अपनी प्रतिष्ठा बचानेके! लिये परेशान ! यइ दया रदस्य है १ 
9९ = दरै x 
एक बार मुसलमान बादशाहने एक हिंदू नगरपर चढाई 
कर दी । घन-सम्पचि और इस्लाम धर्मको फैलाने के 
aü बहुत बड़ी सेना लेकर आंी-तूफानकी तरह 
प्रुसस्मान सेनाओंने उस छोटे-से हिंदुओंके शान्तिप्रिय नगरको 
यारा ओरसे घेर लिया | 
F आक्रमण | और इतनी विपुळ सख्या | 
हिंदू उसके लिये तैयार न ये | विनाशकी फाली छाया 
आ पढ़ी ! मुस्लिम अत्याचारी ea जल्दी-जल्दी उस नशो 
लूट-खसोट केना चाइते ये | उसमें maa कुछ भी 
न छोड़ना चाहते भे | इर एक Ra सिपाही siga 
था कि अधिकतम घन-सम्पलि एसिया ठे; मालछामाक्ष हो 
जाय और सम्भव शे तो झुछ पैसा एंग्रह भी कर के | हिंसा 
एक राक्षसी aa है। उसीका पाण्डव यहां गजर आया | 


प्रस्डिम सेनाएँ तरह-तरहदे। मवीनतय aa 
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gaga थां । आकाशर्म घुमड़ते काले डरावने वादळे को 
तरह इन क्रूर और हिंसक Qarsia seng हिंदू नागरिकों- 
फो अपने खूनी पंजोंम कस लिया | भयानके विपत्ति आ 
पड़ी उनपर | 
हिँदु नगरनिवासी इख अप्रत्याशित विपति Raq 
शे उठे | एकाएक इतनी बड़ी सेनासे युद्ध करनेफा साइस 
न इआ। उन्होंने सोचा, भ्शावद यइ हमारी असहाय 
झवस्ापर तरण खाकर दर्गे जीवित छोड SW P उघर 
छड यवन इर प्रकाखे अत्याचार करनेपर तुझे हुआ था | 
ag एक भी दिंदूफों जीवित न छोड़ना चाइता था | 
पर baa Qar विचित्र है| कभी-कभी नासिक 
और अत्याचारियोंके सनगं भी दया और सहानुभूति जाग्रत 
रो उठती है। उसके naa छिपे कॉनिसे ईश्वरीय विभूति 
समकती Š | ata सारा सोन्द॒र्य, पृथ्वीको सम्पन्नता, 
सागरका भण्डार वनस्पतिर्याका स्वाद भ्रइ-नक्षत्रोंकी शक्ति) 
gain आनग्द और मनुष्यकी दया--उस परमपितः 
परमेश्वरे ही चमत्कार Š ! 


su निदगी यवनके मनमै भो भगवाच sar sa 
रूर घुसल्मान शासकवे असरे दयाकी एफ दिव्य किरण 


mu 


उदित हुई । उसमे सोचा, “हिंदू पुरुषोसि में जरूर नाराज 
हूँ; पर उनकी औरतोने अळा मेरा क्या विगाढा है जो 
उन्हें दण्ड Š १ उनपर रइस करना मेरा KA Ç | पर 
ae तरीका क्या हो! केसे उनसे eri दिखायी जाय ! 
à दस जायें और हिंदू. पुरुष ही सजा पाये) ऐसा क्या 
रूप हो सकता है ! नारियोंकी तो शमा करना ही ठीक 
रहेगा !? 


बहुत देरतक पढ्‌ विचारों खोया रहा । 


Tedi उसके हुद्यमे जगे भगवानते उस हिसक- के n 
दो शक दिव्य प्रेरणा दी जैंसे A पृत्तियोंके aa 


एक ng ज्योति विकीण हुई ! 
Ka ए फरमान लारी किंवा - 


डे 5 < 
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“mam सब हिंदू लिया. अपनी सबसे aa 
बस्तु गठरियामें यांधफर शहरके बाहर निकळ जाये | एफ 
गठरीके अतिरिक्त और कुछ ले जाने नहीं दिया जायगा । 
TA अच्छी तरह सोच लेना चाहिये कि कौन-कौन 
फीमती वस्तुएं बचाना चाहती हैं | सुबह वे अपने कीमती 
वस्न, आभूषण या ओर बहुमूल्य चीजें बखूबी ले जा सकती 
हॅ, पर पुरुष एक भी नहीं निकलना चाहिये |” 

यह शाही फरमान सुनकर नगरमे हल्वळ मच गयी | 
कुछ राजाकी दयाङ़ताकी प्रशंसा कर रहे थे, कुछ कीमती 
बञ्जाभूषण इकडे कर रदे थे, तो कुछ श्रिया पुरुषोंकी खेर 
मना रही थीं | बड़ी खलबली सची थी परिवारोमिं | 


qami मजःस्यिति बढी हो Ran थी | sarsa 
चीज बचायी जायें ! कौन-सी चीज उपसे कीमती है ! 
gaia पहले फिसकी रक्षा करना ठीक रहेगा ! 
तुलनात्मक इृष्टिसे कोन वस्तु बेहद जरूरी है ? 


रातभर RR बढ़ी हलचल रही | भाग-दौड़ H 
वस्तुओको बाघनेमे ब्यस्तता | बच निकलनेकी आवुरता | 


पूसरे दिन प्रभातकी gå रहिमियाँ क्षितिजपर 
चमकने लगीं | सुबइसे ही शहरके बाहर aaa बड़ी 
भीड़ थी | सभी बढी व्यग्र थीं । कुछकी गटरियाँ छोटी, 
तो कुछकी गठरियाँ बढी थीं | कोई उन्हें उठा नहीं पा 
Tel +f | फिसीने कठिनतासे बोको उठा रक्खा था 
ओर पॉव कॉप रहे थे | बे उन RAN अपना कीमती 
सामान छिपाये भागनेको चिन्तित थीं। सभीफो अपनी 
सम्पदाकी रक्षाका मोह होता है | 


'अइइ | ये स्त्रियां अपनी-अपनी बहुमूल्य चीजोफो 
TR छे आयी हैं, ठीक है। मेने ख्ियोंको qaa मुक्त 
फिया है P मुसल्मान राजाने कहा | 

पर फ़िर उसके मनमें एक ST उठी-- 


s n Oà गठरियों इतनी aa 

) = ओर ये s: भारी-मारी भी दीखती Š; क्योंकि ये खिया 3 
2 नह पा रही हैं | जरूर इनमें कुछ भारी चीजें 
Cah चांदी, आभूषण; फोई और भारी फीमती 


कल्याण 


। भाग ४३ 


 — - 











RTE सछामत! इनमें देखना चाहिये दया छिपा है १ 
डरते-बरते एक नोफरने san | बादशाह TR ही छिपी 
चीर्जोको देखनेको उत्सुक था | शायद कीमती द्वीरे-जवाहरात) 
माणिक, मोती, सोना, चाँदी या आभूषण छूटनेका मोका 
मिले | 

फिर क्या या, बादशाहने हुक्म दिया |--“इन aa 
जमीनपर रख दो | बिना जँचवाये इन्हें कोई न ले जा 
सकेगी | मुझे कुछ शरारत नजर आती है | देखना है तुमने 
क्या कीमती चीजें छिपा रदखी हैं | यों तो सारा घन ही 
याइर निकल जायया |? 

भयभीत हिरणिर्याको तरह वेचारी हिंदू लियोन वे गद्धर 
एक-एक कर जमीनपर रख दिये ओर बादशाइकी ओर 
उत्सुकतापूर्वक निहारने ढर्गी कि त्या होता Š | 

“अच्छा, एक-एफ कर इन Ka खोछो । देखें 
इनमें फोन-कोन-से कीमती गहने और बस्तुएँ हैं ! यह तो 
मालूम हो कि आप किन-किन चीजोंकों सबसे बहुमूल्य 
समझती हैं |” राजाने हुक्म दिया | 

हुक्मकी देर थी | मुसलमान सैनिक गठरियोंको जल्दी- 
जल्दी खोलने छो | शायद कुछ कीमती गहने और कपडे 
उठा सकं | कुछ माल हाय छो | 

गहर खोलनेपर कोई भी कीमती चीजें, सोना, चाँदी, 


दौरे-जवाहरात या बहुमूल्य बर्थ न निकले | उसमें ऐसी 
कोई चीज न निकली, जिसे छीना-झपटा जा सके | 


फिर उनमें क्या बघा था ! वे कीमती चीज क्या यीं! 


पड़े आश्वयंकी एक घटना घटित हुई | वादशाइने देखा, 
उनमें आदमी निकरे | हाड़-मांसके मनुष्य | कुछ जवान, 
कुछ प्रौढ़ और कुछ वृद्ध भी | आश्चयमय हृश्य था | 


| पीद्शाइकी त्योरिया चढ़ गयी । उन हिंदू पुदर्षोकी ओर 
पंकेत कर फड़ककर वह बोळा---'ओरतो | क्या यही तुम्हारे 
आभूषण हँ D 
क जियो डर रही थीं फि क्या उत्तर दें ! वे अपने-अपने 
याको गइटरमें बॉघफर रक्षाकी rA छे आयी थीं | कोई 


—— ' m zz 


s SÇ | आखिर ऐसी क्या ae 
हट ज्यो ak r | बया कीमती चीजे भर adt š इनमें, गन दे पा रही थीं | बादशाह नाराज हो रहे थे | 
s Ë "खा पट्टी तुण्झरे आय्‌षण š ! बोकती स्यो नहीं !' 
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फिर वही फडक थी | (इन्हें क्यो छिपाकर भाग रही थीं P 
डरी हुई युवतिर्यामैसे फिसीकी बोलनेकी हिम्मत न हुई | 
झ्या उत्तर दै ! 

चारों तरफ मृत्यु-जेंसी चुप्पी छायी रही । सब एक 
दूसरेकी ओर देख रही थीं | 


अन्ते एक साहसी हिंदू बृद्धा बोली--“बादशाह 
सलामत | हम हिंदू छियाँके लिये पति ओर YAN बढ़कर 
ओर कोई कीमती चीज नहीं है | इम पतिके बिना सुख 
नहीं चाहती | बिना पतिके खगकी कामना नहीं करती | 
बिना पतिके धनका कोई मूल्य नहीं — 


agan अता ama पति; । 

Karat यजनात्‌ पुण्यं यदू KAK दीक्षिते ॥ 

तस्‌ पुण्य ससवाप्मोति जतुंइचंव हि सास्मत्स, ॥ 
(Tuo, भूमि० xi १४-१५ ) 


'हमारे लिये पतिम A सब तीर्थ समाये gu š । पति 
ही सर्व-घर्ममय हे | यश और दीक्षाका जो पुण्य देश वह 
जीको पतिकी पूजासे तत्काळ प्राप्त होता हे l 


यह सुनकर वादशाह सोच-विचारमै पड़ गये | उन्हें 
उसमें बड़ा सार तत्त्व दिखायी दिया | जितना सोचा) 
उतना ही चिन्तनर्मे डूबते गये | ओह ! कितनी ऊंची बात 
है यह । | 

कहद तो वे ज्लियाका मजाक उड़ाने चले ये, कहां 
बृद्धाके वचनाने उन्हे हैरतमे डाळ दिया | 


बुद्धाने फिर आगे कहा--- 


संतुष्टो भार्यया भती भन्नो भायां तथेव च। 
amda gè नित्यं कल्याण तत्र चे धुवस्‌ ७ 
कलियां चु रोचमानाय सवं तब्रोचते ङुलम्‌ । 
तस्य त्वरोचमानायां aAa न रोचते n 

( मनुस्सृति १ । ६० । ६२ ) 


ध्वादशाइ सलामत | इम हिंदू यह मानते आये < कि 
जिस कुळमें पत्नीले पति और पतिसे पत्नी अच्छी तर 
प्रसन्न और संतुष्ट TA हैं; एक दूसरेके लिये बलिदान और 
RAR त्यागके लिये तैयार रहते ४, उसी कुछमें सब 


gaai wiag जगे 


११२ 
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सौसाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैँ | जहां उनमें Kek 
होती Š वहाँ दुर्भाग्य और दारिद्र्य बना रहता 
है | sha प्रसन्नतासे दी सम कुल प्रसन्न रहता दे 
और उसकी अप्रसन्नताते सब अप्रसन्न और 
दुःखदायक हो जाता हे p हमारे लिये पतिमें सब तीथ 
समाये हुए हैं | वही सबसे बढी कीमती चीज है | इसीलिये 
सबने पहले अपने पतिरूपी सम्पदाकी रक्षा की है । मिना 
पतिके हिंदू नारी अपनेको निर्जीव मानती Š | 


वाद्झाइने विचार किया--“जहाँ महिलाएं इतनी 
कर्तव्यपरायण, मिःस्वार्थ ओर पतिके लिये सब कुछ वलिदान 
करनेवाली हें, उस देशपर अधिकार नहीं जमाया जा 
सकता | वे एक दिन जसे-जमाये राज्यको उलट देंगी। 
पति-पक्षी जब एक दूसरे लिये बडे-ते-बद्धा त्याग और 
बलिदान करने लगते हैं, दुःखम साथ रहते V RA 


कैसे 
- संकटका भी मिट जुखकर सामना करते हैं तो विपत्ति केसे 


दिक सकती है ! दुनियॉके किसी मुल्क पति-पत्नी इतना 
निःस्वा प्रेम; व्याग और बलिदान नई पाया जाता, जितना 
इन हिंदुओर्मे आज देखनेको मिळा दै | कमाल दै | इनको 
एकता भङ्ग नहीं की जा सकती ओर इसल्यि इनको पूरी 
तरह काबूम भी नहीं किया जा सकता PP 


बह चुपचाप अपनी सेना लेकर वापस लोट गया । 
पस्नियाँ अपने पतियोंके साय इर्षविभोर हो वापस आ गर्यी | 
यवन श्ञाइन्शाइ उनके बलिदान) प्रेम, घेय और साइसको 
देखकर चकित रद्द गया था | सच कट्टा है-- 


मा मेसा संचिकया aa घत्स्वघिषणे विड्वी सती घोडयेथा 
मूं दघाथास, | पाप्मा हतो न सोमः ॥ 
(agak ६ । ३५ ) 


अर्थात्‌ पति-पत्नी आपसमें ऐसा व्यवहार कर, जिससे 
इनका पारस्परिक भय और उद्देगका भाव नष्ट हो जाय, 
दोनोंकी आत्माकी एकता बढे, विश्वास ओर उत्साह बना 
रहे । इससे ग्रहस्याभमरमे ही aa सुखकी अनुभूति होती 
दे | दोष-दर्शनकी भावना दाम्पत्य जीवनका विष है | दोनोंकी 
एकता दुनियाकी तमाम प्रतिकूलता ओको दूर कर सकती है | 


NT — 
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जरूरत हे जीवनको बढछनेकी | 


(Sam --भीकृष्णद सजी भड } 


PAR एक पूढा आदमी जा रहा था | 

धफेद बाळ, टूरे दांत, थरथराता शरीर; हाथमें लकड़ी | 

कपिलवस्तुका राजकुमार सिद्धार्थ aa संर. लिये 
निकला था रथपर बेठकर | सारथिसे उसने पूछा--- 

“सौम्य | फोन है यह पुरुष ! इसके याळ भी औरोंकी 
तरह नहीं है |? 

“कुमार | एक दिन वह मी था जब इसके भी बाल 
काळे थे | यह भी सुन्दर नौजवान था | इसका भी शरीर 
स्वस्थ था | पर आज तो जराने--चुदापेने इसे घर दबाया है।? 


Ga) यह जरा क्या समीको आ दवाती हे! या केवळ 
Cuka उसने आक्रमण किया है p 

FAR | जरा समीको दबाती है | एक दिन mia 
भवानी चढी लाती है ।? 

यो बाकर के न आये बह लवानो देखो | 

> आकर के न जागे वह बुढ़ापा देखा | 

'सीम्य ! तो क्या किसी दिन मेरा भी 
3 ऐसा ही हाळ 

“अवस्य ही ऐसा होगा कुमार p 

'बिक्कार है, उस जन्मपर जिसने सनुप्यका ऐसा रूप 
दना दिया है | धिक्कार है यहाँ सन्म लेनेवालेको |? 

x `d 
ya > 

कुमार एक दिन फिर निकल्य सैरके छिये | 

FT बार एक रोगी उसकी आँखोंके सामने आ पढ़ा | 

ana पूछा तो उसने बताया--/ min 
ह. --“कुगार | «८ 
| Takan? शरीर है तो रोग होया ही |? : 
) टी, Jaga | पढ्छे दिन कुसारकी जिज्ञासा जाग्रतू Kana KG OA 
है abah मित्‌ हई. - बृद्धावस्थाको 
; आज उसकी जिशासा uta छुई--शरीरके खास्थ्यको 


डेकर | सोचने लगा वह--प्यदि खास्य्य सपना है तो कौन 


/ भोग कर सकता है शरीरके सुख और आनन्दका D 


अभ. x x 
Pud शार कुमारकी ea TW गया एक शव | 


राम राम सत्य Pal आवाज छगाते इए Aa 
जा रहे थे रोते हुए एक अर्थीको Sma | 


पूछा कुमारने सारथिसे---'सौम्य | यह सजा-सजाया, 
Ka aer कोन आदमी लेटा है बाँसके इस खटोलेपर १ 


FAR | यह आदमी रेरा नहीं है | यह मर गया है| 
यह सुतक हे | यह मुदा हे | इसकी आँखें हमेशाके लिये 
सुद्‌ गयी ६ | इसका जीवन समाप्त हो गया | अब यह कभी 
नहीं बोलेगा | कभी नट चलेगा-फिरेगा | अब इससे फभी 
+Z न होगी | यही सब यौच-सोचकर इसके घरवाले 
रो रहे Š p 

“तो स्या किसी दिन मेरा भी ऐसा ही हाळ होगा 
सोम्य !! 

हा कुमार | आया है खो जावणा | जो Qm हुआ है, 
भ एफ दिन मरेया ही nga 'अक्करशे कौन =: 
पकता Ë १? 

अये हैं सो जागे राजा 
एक सिंहासन चढ़ि रे एक 


कुमारकी जिज्ञासा आगे बढ़ी | 
“धिक्कार है जवानीको जो जीवनको सोख लेती | 
धिक्कार है रोगफो, जो शरीरको नष्ट कर देता है | 


TEN ` ¢ 
चिक्कार दै जीवनको; खो इतनी जस्दी अपना अध्याय 
TI कर छेता है |! 


७रम्‌) मुत्यु) 
चिन्तने विषय बन 


रक फकीर । 
ईधे जंजीर | 


धर, म्पानिसम्यन्ची प्रश्‍न सिद्धार्थके 
गये | 


x X va 
Fà 


चौथी बार कुमारने एक प्रसन्न dada देख लिया 
रहे Pas ४ 'कोन है युद्द (7 पूछनेपर सारथिने 
द्या TN | यह है संन्यासी । इसने संसारका त्याग कर 
द्ग l I Pans दुंष्णाका; राग-द्वेषका त्याग कर 
© साग छर खाता सारथे इसे इः 
काता है । मंसारडे इसे कु 


कुमारको संग्यामीका दोव अच्छा झगा ; 
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रवर METÀ राहुलके जन्मका उत्सव मनाया जा रह! 

सा? उधर REA पितासे कह रहा mai ! 
शासे चारों ओर दुःख-ही-हुःल भरा है | किसीको 
शंदापा उता रहा हे, किसीको रोग । फोई मौतकी 


गोद्में पड़ा छटपटा रहा है, कोई किसी अन्य 
अभाषके कारण भस्त है | जिधर इष्टि डाळ्वे--- 


उनका जीवन arang ही दिखायी पढ़ रहा है। इन 
Ka मुक्त होनेके लिये में प्रत्रज्या लूँगा |! 
पिताका सारा समझाना व्यर्थं गया | 
राजमहलके सारे सुखोपभोग, सुन्दरी पत्नी; सुन्दर 
नबन्ञात शिशु राहुळ सिद्धार्थको बाँघकर नहीं रख सका | 
उन्तीस वर्षकी भरी जवानीमें वद्द सर्वस्व त्याग फर्के 
राजमइळसे निकल पड़ा | 
x x x 
वर्षमानका, सद्दाचीरका आरम्मिक जीवन राजमहल्मों 
वोता था | पर उन्तीस वर्षकी आयुर्मे एक दिन वे भी सब 
छ छोड़कर घरसे निकल पड़े । जेनघर्मके चौबीसै 
तीथकर महावीर ! 
२५ x x 
राजरानी मीरा | . 
कोन-सी कमी थी उसके जीवने ! 
पर नहीं, एक दिन sg भी राजपाटको तिळाझलि देकर 
राजमहळ्से निकल पड़ी | 'मोय कहूँ टेरत है Haa 
कहती हुई वह भी दोड पड़ी इृन्दावनळी ओर | 
x y: x 
सेमन्ना | 
` भाभीने अपने अमूल्य कर्णफूल उसे देते हुए कद्दा-- 
“छाला ! में तुम्हारी प्रेयसीकी फर्मायश पूरी करनेके लिगे 
अपने कर्णफूल दे तो रही हूँ; पर एक शर्त मेरी भी है P 
“वह क्या भाभी D 
“इसे देनेके पद्दळे अपनी प्रेयसीसे कष्टना कि वह एक 
वार पूर्णतः नग्न होकर तुम्हारे सामने आ जाय P 
ओर प्रेयसीळी नग्न फायाको देखते ही बेमन्ना सोचने 
ana हे रादीका सौन्दर्य | यही है उसका रूप | इसी. 
पर में मर रहा था | छिः छिः `"? 
TEAN वेमम्नाका जीवन बढ्छ गया । 





Terra ! | १ १५५ 
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फासासक्त येमन्ना दश्षिणका प्रसिद्ध पात वेमन्या! aa 

राना | 
x २६ x 

ag किताव रास्तेमें पढ़ने लायक Ye 
demà रस्किनकी eig दिस लास्ट पुरक mA? 
एाथमे रख ढी | 

गांधी उन दिनों akad थे | 

महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी | 

गांधी अपनी “आत्मकथा? में लिखते हैं---- 

(TT पुस्तकको हाथमें लेनेके बाद में छोड़ ही न सक 
इसने मुझ पकड़ छिया | जोद्दान्सवर्गसे नेटालका Uk 
चौबीस घटेका था । ट्रेन शामको डरबन पहुँचती थी 
पहुंचनेके बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आयी। Sa 
पुस्तक सूचित विचारांको अमलमै छानेका इरादा किया | 

“जिस पुरतकने मेरे जीवनमै तत्काळ महत्त्वके रचनात्मक 
परिवतन कराये, बह “अंदर दिस डास्ट? ही कही जा सकती 
९ | बादम मने उसका गुजराती अनुवाद किया और sx 
“सर्वोदय? के नाससे छपा | 

“मरा यह्‌ विश्वास है फि जो चीज मेरे अंदर गहराई 
छिपी पड़ी थी, रस्किनके अन्थ-रत्नमें मैंने उसका स्पष्ट 
्रतित्रिम्ग देखा | ओर; इस कारण उसने युझपर अपना 
साम्राज्य जमाया ओर मुझसे उसमें दिये गये Rain 
अमल करवाया । जो मनुष्य इममे सोयी हुई उत्तम 
मावनाओंको जाअत्‌ करनेकी शक्ति रखता हे, वद्द कवि दै। 

Raim सब लोगोपर समान प्रभाव नहीं पड़ता; 
क्योंकि सबके अंदर सारी सद्भावनाएँ समान Gra 
नहीं होर्ती । 

“मे “सर्वोदय? के सिद्धान्तोको इस प्रकार समझा हूँ--- 
१- सबकी भलाईमें हमारी भलाई निहित Š | 


२-वकीछ ओर नाई दोनोंके कामकी कोगत एक-सी होनी 
चाहिये; क्योंकि आजीविकाका अधिकार सबको wa 
समान है | 


३-सादा मेइनत-मजबूरीका, किसानका जीवन ही ga 
जीवन है ! 


५पहली चीज में जानता या । दुसरीको मैं घुंघळे रूपमै 


देखता था । तीसरीपर मैने कभी विचार ही नहीं किया था! S i 
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'सर्वादयः ने मुझे दीयेकी तरह दिखा दिया कि पहली चीजें 
दूसरी दोनों चीज समायी हुई है 

“सबेरा हुआ ओर मैं इन सिद्ार्न्ताका अमल करनेके 

AAA लगा | 

दूसरे दिन ही फोनिक्स आभ्रमको स्थापना हो गयी 

ओर गांधीके जीवनने दूसरा मोड़ ळे छिया | 
x x x i 

विश्वके तमाम संतो, मद्दात्माओं, सत्पुरु्षोके 
जीवनपर दृष्टि डालिये | जरा-सी कोई घटना घटती है 
जरा-सी कोई बात होती है, प्रकारान्तरसे ही कोई कुछ 
कह देता हे कि बस, जीवनकी गाड़ी एकदम उल्टी दिशामै 
दौड़ने छगती है--/राइट एवाउट टर्न | 

सूरदास अपनी आँखें फोड़ लेते Š | कहते हैं कि (जिन 
आँखाँसे सलोने sme झाँकी करनी है, उन ऑर्खोसे 
सांसारिक रूप-रंग क्या देख ।? 

तुलसी बावा कहते ई--- 


Fo TTT .. 





ZH तो चाखा प्रेम रस पतनी के उपदेस | 


कोई छोटी-सी बात, कोई छोटी-सी घटना जीवनको 
श्षकझोर देती है और मनुष्यका जीवन बिलकुल ही उलटी 
पटरीपर दौड़ने लगता है। पलूमरमें परिवर्तन हो जाता है-- 
कान्ति हो जाती है और फिर तो वह पुकार-पुकारकर 
कहता है--- ; 


'कबिराः खड़ा बजार में Q लुकाठी हाथ । 
जो घर फुके आपना, चरे हमारे साथ ॥ 


पर इस तरह लाखका घर खाक करनेकी तैयारीवाळे 

आदमी आज कितने हैं! सत्यकी खोजके लिये, ज्ञानकी 
da Ra, आत्मा और परमात्माकी खोजके लिये अपना 
पवस्व इरा देनेके लिये कितने लोग तैयार हैं ? आज तो 
ह va Tan à ag RÄ जा रहा है | 

4 एण्ड यी मेरी!---“वाओ, पिओ, 
फरो?--इसी साँचेमें झम रहा है | सोन 
इन्द्रिय-सुखोंकी खोजमे हम रात-दिन बेचैन रहते हैं | 

` विशन इमारी पीटपर हे | सुखके : 
शधन निकळते चले आ रेह के 


पति देनेके पदार्थ दिनोंदिन बढ़ते चळे आ रहे š | पृथ्वी. 





कल्याण 





` — ena i 


तळके सुखोसे ही हमारा जी नहीं भर पा रहा है| अब | 


| इन्द्रियोंकी अधिक-से-अधिक - 
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हम चन्द्रमातक भी दोड़ लगाने लगे हैं | 
x > X 

रात-दिन इम इसी मोज-मस्तीके चक्करमै फँसे रहते 
हैं हर हाल्तमें हम सुखी रहे, हम अधिक-से-अधिक 
gaim उपभोग कर | दूसरोंको हमारे चलते कितना 
ही कष्ट क्‍यों न उठाना पड़े--हमें 
परवा नहीं | 

हमारा जीवन गळत है | दूसरोंको खताकर, दूसरोंको 
कष्ट पहुँचाकर हम अपनी हवेली खड़ी करते हैं | शोषण 
और अत्याचार, अन्याय और अनाचारकी Rq हम 
खड़े हैं | विकारोंकी चकाचोंधमें हम भूले हैं | 

वेद कहता है--- 

'हिरण्सबेन पाम्नेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ ।' 

(सत्यका मुख ढका है सोनेके पात्रसे |? 

उस सुनहरे पात्रका जादू इमपर हावी हो रहा है | 
परंतु 'सत्यधमोय इष्ये'- -सत्यधर्मका साक्षात्कार करनेके 
लिये हमें उस ढक्कनको हटाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, 
खोलना पड़ेगा । 


पर क्या हममें हिम्मत हैं ऐसी! सत्यका सामना. करने- 


का साहस है इममें ! 
x x x 
कुमारी विमला ठकार 'मनके उस पार? में कहती हैं-- 


मे जब हजारो लोगांको प्रबचनोंमें जाते हुए देखती 
हैं मन्दिरमे जाते हुए देखती Z, मस्जिदोमे नमाज पढ़ते 
हुए देखती हूँ, तो मैं मीतर-दी-मीतर कॉप उठती हूँ कि 
है प्रभो | ये सव लेग अपने जीवनके प्रति क्या खेल कर रहे 
ई! ये ढोग क्या कर रहे Š ! क्योंकि एक बार यदि 
उसका, सत्यका स्पश हो जाय तो इम सोचने लगें कि 
सारी अनेकताके भीतरसे कोई एकता प्रवाहित हो रही दै 
या नहीं ! इन इन्द्रियोको विषयके संसर्गसे जो सुख 
मिलता हे, उस au जन्म कहाँ है ! विषयमै हे या 
इद्धियम है ! इन का सचालन करनेवाळी ताकत 
फोन-सी है ! यी यह इवास लिया जाता है; वह 
= करनेवाढी शक्ति कौन-सी है ! वह 

ऊर्जा कोन-सी है, चो अणु-रेणुम प्रकाशित है a 
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Ki सवत्र झलक देखते हैं | ओतप्रोत है संसार जिसके 
तेजमे, वह ऊर्जा कौन-सी दै ! वह शक्ति कौन-सी है? 

एक बार यदि ये प्रश्‍न उठ तो इन प्रदनोंका उठना 
ही आपके जीवनका जो “स्टेटस्‌ को? होगा, उसको उलट 
पुळटकर फेंक देगा | यह हो नहीं सकता कि सत्यकी 
जिशासा LA जाग्रत्‌ हो और जेमा जीवन जिज्ञासाके 
जन्मसे पहले चळ रहा था, वेसा ही चले; असम्भव है | 

सत्यकी खोजमें लगनेवाला जो व्यक्ति है--आजतकके 
दृष्टान्त देख लीजिये आप जीवनमै | चाहे वह गौतम बुद्ध 
हो, चाहे शंकराचाय हो, चाहें महाबोर दो, चांदे रामकृप्ण 
परमहंस हो, चादे विवेकानन्द हो, चाहे रामतीर्थ हो, चाहे 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र हो, चाहे अखा हो नाहे ज्ञानेश्वर हो | 
म नाम कितनोंके दूँ ? कई हो गये हूँ सत्य-शोधक | लेकिन 
आपने देखा कि उस सत्यकी जिज्ञासाने उनके जीवनके 
साथ क्या किया ? 

वह अस्वा फिर सुनार नहीं रद्द सका और श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रका व्यापार नहीं रह सका और नरेन्द्रनाथ दत्तकी 
वकालत नहीं रह सकी [*****' 

x x x 

हम जब जीवनकी गद्दराइयामें उतरते हँ, अपनी 
असली तस्वीर पर नज़र डालते हैं, तव हमें पता चलता Š 
कि हम कहाँ z १ हमारी असली तस्वीर कितनी भद्दी & 
कितनी घिनोनी है ! ऊपरसे हम सेंट और फुलेल लगाकर 


शरीरको स्फटिक-दिलाकी भाँति स्वच्छ और बढ़िया कपडे 
पहनाकर आकर्षक ओर दर्शनीय भले बना छे । पर 
भीतर-हो-भीतर तो हम महसूस करंगे ही कि" 

मोह जनित मलं जाग बिबिच विधि 


कोटिहु जतन न जाई 
जनम जनम अभ्यास निशत चित 
अधिक-अधिक रुपयई 0 


और जब यह हाल है तो कौन न महसूस करेगा कि 
जरूरत है इस जीवनको बदलनेकी ? 
X x x 
हम जब अपने ऐबापर नज़र करते É, अपनी कमियों 
और कोताहियाँपर दृष्टि डाल्ते हैं; तव हम समझ पाते है 
कि हमारा जीवन कितने गलत VAR जा रहा Ç ! 
उत्थानकी सीढीका पहला डंडा हे-आत्मविदळेपग | 
दूसरा डंडा है-इस आवश्यकताको महसूस करना कि 
हमारा जीवन गलत रास्तेपर है । उसे इमे बदलना दै ओर 
जरूर बदलना है । 
सत्य-शोधनकी जिज्ञासा हमारे मनमै एक वार जाग्रत्‌ 
भर हो जाय, फिर तो बेड़ा पार दै | 
परंतु यह “तो बड़ी टेढ़ी खोर है | मिर कटानेका 
सौदा है | 
हरिनो मारग छे शुरानो नहि कायरनुं काम जोने A 





प्रार्थना 





सितम्बर ६-- 


तोड़-फोड़ कर मुझे वना लो-प्रभु ! अपने मनके अनुकूल । 
रहने दो न, किसी भी वाधक वस्तु-परिस्थितिको तुम भूल ॥ 3 
ga छीन लो उस धनको-इजतको जो वाधक हो अल्प। 
कर दो ऐसा सारा सुख विध्वंस तुरत करके संकरप ॥ 
मेरे मनमै उठे कभी यदि तनिक कहीं ऐसा अभिछाष। . 
जो वाधक हो इसमें? कर दो तुरत दयामय ! उसका नाश ॥ 4: 
करने मत दो, हाथ-पैर-सुख-मनको ऐसा कोई काम। + 
जिससे तनिक तुम्हारी अविरत saka आवे क्षणिक विराम ॥ F 
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सावधान ! यह भ्रष्टाचारका अजगर राष्ट्रकों निगल रहा ë ! 
[ एकमात्र उपय--चरित्र-निर्माणसे पहले चित्त-निर्माण ] 


( ढेखक श्रोदीनानाथजी सिडान्तालकार ) 


आज राष्ट्रकी सबसे बड़ी समस्या चरित्रनिर्माण 
और श्रशचार-उन्मूलनक़ी है | यह युग राजनीति-प्रधान 
६ । आरतम तो विशेषतः सर्वत्र राजनीतिक दल छाये 
इए ६ | जिस समय चुनाव आते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल 
अपने Tali स्वच्छ सदाचारयुक्त ओर भ्रश- 
चारात प्रशासनकी दुहाई देता है | पर आज खिति 
यह ह कि देशका एक सामान्य नागरिक अष्टाचारपरण 
- ; š £ 
SARTE बहुत परेशान हे | दूसरी ओर, महँगाई अर 
खाध्यसंकटका र दाहाकार सारे देशमै मचा हआ 
६ | जनता बेचन हे | सरकार परेशान š । कोई भी 
सक्षम; चिरस्थायी ओर दूरगामी उपाय जनता ओर सरकार 
कर नहा पा रही है। चारों ओर ARER, लूटपाट) 
आमदाहू, चोरी, डाका, हत्या, अपहरण, “नातिगत-प्रदेश- 
र HII कलह, संघर्ष, छीना-झपटीका भयानक 
हृदयःविदारक ताण्डव हो रहा है | 


तनिक गहराईसे आपात-स्थितिपर विचार करें 


| तो 
a E आर चरित्रका सतत प्रेवद्धमान विलोप, 
चा आर अभाव ही इसके एकमात्र हेतु tj 
सदाचार परमधर्म है 


भारतीय सभ्यतामें आचारको 
जाता था, यह मनुस्मृतिके अध्याय 
अत्यन्त स्पष्ट है-. 
आचार; परमो धर्म: श्रः 

र परमो धर्म: श्रुत्युक्तः सात एव च । 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विज: 
( १०८ ) 
z गचत आचार ही परम धर्म 
आत्महित-इच्छुक द्विज सदा इसके पालनमें 


कितना उच्च स्थान दिया 
एकके निम्न इलोकोंसे 


$ a और स्मृतियोंमे 
हैं | इसलिः 
तत्पर रहे |? 


आच च्युत = | Ls 
रसे च्युत विग्र वेदका THS फल प्राप्त नहीं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


' जीवनरूपी गोलाकार चक्का 


जानेवाला है । वित्तते निर्बल 


कर सकता ओर आचारयुक्त द्दोता हुआ ही समूर्ण x 


फलका भागी होता Š |! 
एवमाचारतो इप्ट्या धर्मस्य सुनयो गतिम्‌ । 
सस्य तपसो सूलमाचार जगृहुः परम्‌ N 
( ११०) 
(इसलिये मुनियाने सदाचारको ही धर्मका मूळ हेतु 
समझकर समस्त तपोमय जीवनके लिये आचारको ही 
ग्रहण किंग हे |: 


[T अ ओर A 
तीन नाम-आचार, वृत्त ओर शील 
स्पृतियामें “चरित्रःके लिये 'आचार', “वृत्त, और 
“शाइन तीन शब्दोंका प्रयोग किया गया है | आचार? 
दाब्दकी धातु है “का उपसर्ग “वर-“गतिभक्षणयो:? | 
जो जोवनमें चारों ओरसे गतिशील, प्रेरक हो और आत्माके 
भश्रण?-- ur र 
थिय pam भोजनरूप पुष्टिकारक हो, वह “आचार? 
< | इसी “आचार? झब्दसे “आचार्य” बनता है, जिसकी 
व्युसत्ति निमक्तके अनुसार हैं-“आचार Q 
केक अनुसार — ar आहयति प्राप्नोति 
वा इत्याचायः' जो आचारको प्राम कराये और स्वयं भी 
ग्रहण करे वही आचाय-पदके योग्य स्मृतियोंके द्वारा 
माना गया है | 


चरिते लिये 'बृत्त' शब्दका प्रयोग भी संस्कृतः 
नादमय हुआ हे | वृत्तका अर्थ थल? होता है और 
कोई गोलाकार पदार्थ बिना केन्द्रबिन्दुके नहीं हो सकता | 
केन्द्रबिन्दु «आत्मा? है | 
PIRE = NX T 
a र केन्द्रविन्दुकी पवित्रताके बिना जीवनरूपी 
ta नरथक है। महाभारतमें विदुर धृतराष्रको नीतिकी 
चा देते हुए कहते Y— 
डेच यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च। 
वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 
( महाभारत, sum ३६ | ३० ) 
¢ TIF Š 
गी यत्नपूवक रक्षा करे, वित्त ( धन ) तो आने- 
होता हुआ भी निर्बल 
हुएके तुल्य है |? 


`A 


नहीं ६-पर वृत्तसे हीन तो मरे 


£ < z". 
` 


= < " m क " - 4 क - - 
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न कुल वचृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः। 
न्येप्वपि हि जातानां Jaia विशिष्यते ॥ 

( महाभारत, SANTA ३४ । ४१ ) 
विडुरजा कहते ह--धमेरी यह मान्यता ह्‌ [के वृत्तहोन 


क्तियाका कुल विश्वसनीय नहीं होता | किसी अन्य 
उल्म पदा हुए व्यक्तिकी परख वृत्तसे ही होती है | 


; चरित्रके लिये तासरा दाब्द प्राचीन ग्रन्थों ae 
IIR हुआ हृ | “शील! का स्वरूप शासत्रके अनुसार--- 


अद्राहः सबभूतेपु कर्मणा 
अनुग्रहश्च 


मनसा गिरा | 
दान च शील्मेतद Frrdvr: ॥ 


“मन, वचन) कमद्वारा प्राणिमात्रमे AF भावनाका 
न होना, दूसरोंके प्रति अनकम्पा ओर दान देना --इसे 
बुद्धिमान्‌ लोग शील वताते हैं p 


चित्तनिमाणके तीन साधन 


चरित्र-निमांणके लिये जहाँ चारों ओरका परिवेश और 
वातावरण युद्ध और राज्य-प्रशासन धर्म एबं न्यायपर 
आधारित होना चाहिये, वहाँ सबसे मुख्य पित्तभमि 
परिमार्जित, अविचल, पुण्यप्रसबा होनी चाहिये | इसलिये 
चारत्र-निमाण प्रधानतः अम्यन्तरापेक्षी है । दूसरे 
शब्दास कहें तो 'चित्तनिर्माणसे ही चरित्ननिर्माण? होगा | 
इस चित्तनिर्माणक्री पृष्ठभूमि तीन साधनोंपर आधारित है, 
जिसे योगदर्शनके प्रारम्ममें ही समाधिपादके १४वें सूत्रमें 


अत्यन्त विदद्‌ आर तत्त्वपूर्ण शब्दामै बताया गया है-- 
सा तु दीमेक्रालनरन्तयंसत्कारासेत्रितो दृढभूमि, | 


चित्तशुद्दि ओर जीवन-उत्थानका संकल्य एक SA- 


से-छम्त्रे समयकी अवधिके लिये, दूसरा, निरन्तरः IG ` 


आर सततगामी हो; ओर तीसरा, व्यक्तिकी स्वयं इन 

बिना आर उपायोपर अविचल, ऐकान्तिक ओर अहैतुक 
भद्धा तथा पृण निष्टा होनी चाहिये | प्रायः देखा यह जाता 
ह कि मनुष्यमें स्वयं अपने लक्ष्य, अपने मार्ग और अपने 
Taah प्रति अट्टूट विश्वास, आखा और समर्पणकी 
भावना नहीं होतो | अपने चारों ओर पापियोंकों फळता- 
RA और वाह्यरूपसे सुखी देखकर कभी-क्रभी वह अपनी 
भाषनाके प्रति संदिग्ध हो जाता है और कभी कुछ काल- 
TE अभ्यास करनेके दाद अपने मनमै थक्रावट अनुभव 


यह भ्रष्टाचारका अजगर राष्ट्रको निंगळ रहा है 
——-- 


११५९ 





करने लगता हे | आध्यात्मिक प्रगतिके लिये ऐसे विचार 
महान्‌ छत्रु ह आर व्यक्तिकी चिरसंचित पूँजीको कुछ 
हां क्षणासे विनष्ट ओर विध्वंस करनेवाले हैं | मानवकी 
इस निबलताको ही सम्भवतः दृष्टिम रखते हुए क्रान्तदर्शी 
सान व्यासने योगदशनके दूसरे सूत्र ध्योगद्चित्तबृत्ति 
निरोध:--५चित्तवृत्तियोंका निरोध ही योग है?--का भाष्य 
करते हुए मनोवज्ञानिक सिद्धान्तपर आधारित, सारगर्भित 
आर विश्लेषणात्मक वाक्य कहे हँ, जो चित्तनिर्माणके 
साधकके लिये प्रबल सम्त्रलरूप F | मुनिके शब्द #— 

'चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी, बहति कल्याणाय, 
वहति पापाय च । या तु केवल्यप्राग्भारा विवेकविषय 
निम्ना सा कल्याणवहा । संसारप्रा भारा अविवेकविषय- 
निम्ना पापवहा । तत्र वराग्येण विधयल्लोतः खिलीक्रियते 
विवेकदशनाभ्यासेन विवेकन्रोत उद्‌घाटयते | 

अर्थात्‌) ag चित्तरूपी नदी दोनों प्रकारसे बहती है--- 
कल्याणकी ओर आर पापकी ओर | कल्याणरूपी चित्त-नदी वह 
हे जिसका प्रवाह मोश्चकी ओर हे ओर जिसकी तलभूमि 
Raan आधारित हे | जिस नदीका प्रवाह सांसारिक 
बिपयाँकी ओर हे आर जिसकी तलभूमि विवेकहीनताकी 
हे qg प्राप-दिशाकी ओर प्रवाहित होनेवाली है । पाप- 
वाहिनी चित्त-नदीकों पुण्यवाहिनी बनानेका उपाय यही है 
कि इस पापके उदगम-स्थल्कों वराग्य-साधनसे झुप्क कर 
दिया जाय ओर विवेक तथा आत्मदरानके अभ्याससे 
पुण्यक्षोतका उद्घाटन कर दिया जाय |? 

सरसे महान्‌ आइच 

महाभारत, झान्तिपवमें युधिष्ठिरके इस प्रश्‍नके उत्तरम 
कि 'मानवःजीबनका सचसे महान्‌ आश्रय क्या है ? भीष्मः 
पितामह कितना गम्भीर मनोवज्ञानिक तथ्य कहते हैं - 

फल पापस्य नेच्छन्ति पापं Saka यत्नतः | 

फलं पुण्यस्य चेच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा; ॥ 

क्रिमाइचयंमतः परम्‌ । 





“मनुष्य पापका फल नहीं चाहता) पर पाप RATAR 
करता है | पुण्यका फल तो चाहता हे पर उसके लिये तनिक 
भी यल नहीं करता P यही AAA आइचयक्री बात है | 
आभ्यन्तरिक जीवनका नवनिमोण 
भारतके भूतपूर्व दाशनिक राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली 
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कल्याण 


[ भाग ४३ 
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राधाकृष्णनने सवथा ठीक ही कहा था कि “चरित्रनिमाणके 
लिये 'द्रान्सफार्मशान आफ्मैन इनसाइड? “अर्थात्‌ मानवके 
आम्यन्तरिक जीवनका एकदम नव निर्माण करना होगा |? 
(सका दूसरा नाम पितम? द्वार AAA 





_करना है । 
राजनीतिक दलदलसे बचो 
आज हमारे देशकी एक विचित्र स्थिति है | हरेक 
आन्दोलन ओर प्रत्रृत्तिक्रो राजनीतिक दृष्टिसे देखा जाता है | 
आध्यात्मिक जीबनको भी दलगत राजनीतिके क्षणिक 
चमकीले कपड़े पहनाये जा रदे ह! चरित्र-निर्माणके 
आन्दोलनमें भी राजनायिकोंने पिछले द्वारसे प्रवेश पाकर 


इसे एक विचित्र, ओर अभिनव खरूपका भ्रष्टाचार बना 
दिया है | ये लोग समझते É कि “सदाचार मात्र एक ऐसी 
पोशाऊ है, जो घरसे बाहर जाते समय तो साफ-सुथरा बनाकर 

पहन लेनी चाहिये ओर घर बापस आकर फिर उसे उतार 
कर खूँटीपर टाँग देनी चाहिये! | यही कारण हे कि 
आज देशमै चरित्र-निर्माणक्रा आन्दोलन असफल हो रहा 
हे | इस दिश्यामें, राजनीतिकी कृपासे हमारे प्रयास पत्तों 
और शाखाओंकी छटनीतक ही सीभित दूँ मूल्यरेच्छे इनकी 
agar उपेक्षा है। वस्तुतः चरित्र-निर्माणमे पहले प्रत्येक 
व्यक्तिको अपने जीवनमै सतत साधनके द्वारा चित्त-निर्माण 
करना होगा; अन्यथा, भ्रष्टाचाररुपी अजगर सारे राष्ट्रको 
निगल जायगा | भारतीय ऋषियोंकी यही शिक्षा है । 





सफल यात्रा 
[ कहानी ] 
( लेखक--शरीकृष्णगोपालजी माधुर ) 
( १) | बाल नत्रीनशतपत्रचिशालनेत्र 
दामोदर॑ दमोपेतं केशव केशिसूदनम्‌ । बिस्ब्राधरं सजलमेघरुचि मनोज्ञम्‌ । 
वरेण्य वरद विष्णुमानन्दं चसुदेत्रजम्‌ ॥ मन््रस्मितं सधुरसुन्दरमन्द्यान 


साह द्वारकादासको उपर्युक्त इलोक सदा स्मरण करते 
रहनेमे बड़ा आनन्द भिलता था | भगवान द्वारकाधीदाकी 
अद्वैतुकी कृपासे उनके घरमै सभी प्रकारका आनन्द था | 
केवल पुत्रकी कमी थी | 


पास ही जलाशयके तटपर एक महात्माजीकी कुरी थी | 
साह नित्य संत-सेवार्थ वहाँ जाया करते थे | एक दिन सुयोग 
पाकर साहने हाथ जोड़ मक नबा महात्माजीसे निवेदन 
क्िया--धमहात्मन्‌ | दासके घरमै पुत्र नहीं Š | इसीसे रात- 


दिन यह चिन्ता बनी रहती है कि मेरे पीछेसे कारोबारको 


कोन सँमाठेगा ! आशीर्वाद 
कृपा कर | 

A संत हसकर बोलि-“सत्र अच्छा होगा, चिन्ता मत 
करो | में गर्गसंहिताका यह 'लन्दनन्दनसतोत्र! बताता 
हूं | इसका नित्य नियमसे पाठ किया करो और पुत्रप्राप्ति 
g जानेपर द्वारकापुरीकी पेंदछ यात्रा करना और T 
श्रीमगवानके ददान कर यथादाक्ति दानपुण्य s 


देकर पुत्र प्रदान करनेक्री 


A k _ स्तोत्र यह है-- 
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श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि ॥ 
मज्ञीरनूपुररणन्नवरस्नकाञ्ची- 
श्रीहारकेसरिनखप्रतियन्त्रसंघम्‌ । 
इृष्टातिहारिमविबिन्दुविराजमानं 
वन्दे कछिन्इतनुजातरबालकेलिम्‌ N 
पूरणन्टुसुन्द्रसुखोपरिकुञ्चिताग्राः 
केशा नवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः | 
राजन्त आनतशिरःकुसुदस्य यस्य 
नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते ॥ 
Mu usus प्रातरत्थाय ग्रः पठेत्‌ । 
तन्नेत्रयोचरो याति सानन नन्दनन्दनः ॥ 
साइने संतजीके आज्ञानुसार स्तोत्रका पाठ करना प्रारम्भ 
क दिया और भगवानूकी असीम अनुकम्पासे उनकी पत्नी 
यशोमालाने दसवें मास एक तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया । 
खुशियाँ मनायी गया | एक दिन संतके चरणमै वालकको 


क 


र जाकर उनका आशीवाद ग्रहण कर लिया गया | 


(२) 


यात्रा Nai 5 
[भा करनेकी जत्र चर्चा होती; तभी द्वारकादासके 
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मनमै मार्गकी कठिनाइयॉ घिरकर सामने आ जाती | लम्पा 
मार्ग, अनजाने ग्राम, ग्रामवासी) इच्छित वस्तुओंका मिलना 
दुर्लभ --ऐसे कई प्रश्न उपस्थित हो जाते थे | यो करते-करते 
बाळक पाँच वर्षका हो गया | एक दिन पत्नीके विशेष 
आग्रह करनेपर यात्रा करनेका मुहूत्त निश्चित कर लिया और 
दो व्यक्तियाँको साथ लेकर वे निकल पड़े | मागव्ययके लिये 
रुपये-पेसे तो पर्याप्त रे लिये थे, तो भी मुनीम नथमलसे 
एक हजार रुपया अधिक पेटीमें रख देनेको कह दिया 
था | दान-पुण्य एवं ब्रह्ममोज करानेम कदाचित्‌ अधिक 
रुपकी आवश्यकता पड़ जाय | साथम एक माग-दशक छे 
लिया गया | 

साहका यात्रा-प्रवास सुखपूर्वक चलने लगा | जिन-जिन 
कठिनाइयोंकी उन्होंने कल्पना की थी, उनमेंसे एकका भी 
सामना नहीं करना पड़ा | ग्रामवासियोंने हूँ q-g सकर साहका 
आव-आदर किया और Par Qa लिये सभी प्रकारका प्रवन्ध 
कर दिया । ग्रामवासियोंका ऐसा निष्कपट सरल सदूव्यवहार 
देखकर साहने सोचा कि शहरीलोगोंमें ये गुण कहा ! 

तीसरे दिन संध्या-समय यह यात्रा-मण्डल राधापुर ग्रामके 
समीप एक वाटिकामे पहुँचा । वहाँ हरे मरे वृक्ष-छताओंकि 
बीच कुएँपर चरस चलाते कृपक मोहनने इन्हें देखते ही 
स्नेहभरी वाणीमै कहा--“आओं साहेब) आओ |? ag 
सुन तीनों जनोंने धारेके ब्रहते निर्मल जलम gra í< धो; शुद्ध 
जल पान कर, वृक्षांकी शीतल छायामे वेठ विश्राम किया | 


वार्तालापमें दोनों ओरका परिचय होनेपर यात्राकी बात 

जानकर मोहनने प्रसन्षतापूर्वक Fl “धन्य भाग्य है आपके | 

मनुष्य-तन पाकर धर्मका संग्रह करना ही मुख्य कर्तव्य है | 
यही साथ जाता हे । शेप सभी यहा पड़ा रह जाता दै | 

साहने मोहनके भक्तिभरें हृदयको पहचाना । बोले---“सत्य 

है, तत्र सारा 

कहते हो भाई | यह काया ही जब हमारी नहीं है? तत्र सा | 
परिवार और माल-मिल्कियत करते हमारे हो सकते É 


भगवान्‌ जबतक इन्हे भोगने द्‌, aa भोगे जा सकते 
हें | अन्त समय तों रामन्नाम लेना ही है। A 

इस प्रकार भक्ति, भक्त, मगवन्तकी विविध AAU 
होते-होते अन्तमें मोहनके विशेष आग्रहसे E 
गये | रात्रिको शुद्ध धरृतर्म तर बाजरेकी रोटी और wh 
गाढे दुग्धका उत्तम भोजन उन्हें कराया गया | बा 
ही मोहनका घर बना था, जिसमें सारा कुन भगवानके 


भरोसे निभय होकर रहता था । साहूजीका पेटीसमेत सारा 
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सामान मोहनने अपने पुत्र रविशंकरकों देकर कहा कि 
(एक कोठेम इसे रख) उपका ताल बंदकर तू उसीके 
द्वारपर सो जा |? ऐसा ही किया गया ओर सब बाहर खुली 
हवामें पलंगपर सो गये | साहके साथी पीरू-नीरूने सामान- 
को सूना छोडनेपर आपत्ति उठायी; किंतु साहको मोहनके 
ज्ञानी भक्त और ईमानदार होनेका भरोसा हो चुका था! 


इसलिये उन्होंने AAR समझा दिया । 


दूसरे दिन प्रातःकाळ मोहनने यात्रियेंकी चाय-पान 
कराकर सब सामान साहजीकों दे दिया और स्वयं बेलको 
चारा नोरनेके निमित्त चला गया | 

“रातको पेटी सूनो रही दे। इसकी रक्षाका दायित्व 
हमारे ऊपर है | इमे खोलकर विश्वास तो कर लिया जाय |! ` 
यह सोच साहसे कुंजी लेकर पीरू-नीरूने पेटी खोलकर जाच 
करना आरम्भ किया; किंतु आश्चर्य ! इसमें मुनीमजीसे 
रखाये हुए. एक हजार रुपये नहीं ë! 

रुपया कहाँ जाय ! कल्पना करना सहज था । साहने 
जव यह वात सुनी तो वे गम्भीर विचारॉमे मग्न हो गये | 
नीरू-पीरूने उपाय बताया कि “इस ढोंगी धर्मध्वजी मोहनकों 
डंडेसे मार-पोटकर हम अभी रुपये निकलवाते दूं P परंतु 
साहने इन्हें रोक दिया | 

इतनेमै मोहन आ गया । साइने उसे प्रेमपूवक पास 
बैठाकर इस ढंगसे चर्चा चलायी, जिससे मोहन चोर न हो 
सके । मोहनने सारा वृत्तान्त एकाग्र होकर सुना, अन्तमे 
बोला--५तों आपका मुझपर संदेह है Y 

(ऐसा तो नहीं है; किंतु रात्रिमे रुपये गुम हुए दै 
“इसलिये जराः ` `` ` ` १ साहने अटकते हुए, कहा | 

“तो मैं समझ गया हूँ | थोडी देर आप सके | में अपने 
पुरीसे वात कर ढूँ.। वे भी मगवानकी कपास इमानदार 
सत्यवादी) नम्र और ईश्वरपरायण हैं; किंतु सम्भवतः उनका 
ईमान डोल जाय | आप-जजैसे बढ़े मानव कपा झूठ बोल 
सकते हैं १ 

थोड़ी देरमै आकर मोहनने नेत्रेमि अश भरके कहा-- 
रेने कोई छल नहीं किया है और मुझे भी उनपर विश्वास 
करना ही है; किंतु आप सत्यवादी मानवके रुपये म॑ अपनी 
आवरू बचानेके निमित्त इस बागकों बेचकर अवश्य ST 
परंतु हाथ जोड़कर इतनी विनती करता हूँ कि यह वात 
आप किसीके सामने प्रकट मत करें | नहीं तो मेरी बनी- 


बनायी प्रतिष्ठा और सात पीढीकी इजतपर पानी फिर जायगा।' 
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ऐसा कहकर मोहन आँसू पोछता हुआ घर गया और 
तुरंत ही अपने पुत्रको त्रोड़ेपर बैठाकर गाँचमै भेजा | इधर 
साहका चिन्तन चला--"कहीं मोहनपर झूटा दोपारोपण तो 
नहीं हो रहा है ! में मगवद्दशनार्थ यात्रामे निकला हूँ | ये 
रुपये छोड़ दूँ; किंतु यात्रामें तो पग-पगपर पेसेकी जरूरत 
पड़ती हे | भगवान्‌ इस घटनाले मुझे पार लगायें--यही 
प्रभुसे प्रार्थना है |: 
इतनेमें ही रविशंकर रुपये लेकर आ पहुँचा | गाँवमें 
मोहनकी प्रतिष्ठा जमी थी | इसीसे तुरंत रुपये मिल गये | 
SAK रुपया साहके हाथमे देते हुए मोहनने क्षमा-प्रार्थना की 
और साहके चरणोंकों अभ्रुजलसे भिगोते हुए नम्रभावमे हाथ 
जोड़कर कहा--'प्रभु जानता है हम चार नहीं हैं; किंतु 
आपके सत्य-कथनपर विश्वास कर केवल अपनी इजत-आवरू: 
बचानेके हेतु ये रुपये दिये जा रहे Ë | मेरे माता-पिताके तुल्य 
आप) य संवाद किसीसे प्रकट मत करना |? 
साहजीने सत्यासत्यका निर्णय न करते हुए शंकास्पद हो; 
नीची दृष्टि कर रुपये ले लिये और मोहनकी सरल्तापर उसको 
हजार हजार धन्यवाद दे, वातको गुप्त रखनेका प्रण क्रिया | 
आर--दामोदर॑ दमोपेतं केशव केशिसूदनम्‌ | 
वरेण्यं वरदे त्रिपणुमानन्द्र चसुदरेच जम्‌ ॥? 
श स्मरण करते हुए वे आगे बढे | 
(३) 
थोड़ी ही दूर गये थे क्रि घोड़ोंके टापोंकी तथा साहके 
नामको ध्वनि सुनायी पड़ी | साहने चकित होकर पीछे देखा, 
तो घोड़े दोड़ाते हुए दो सवार तेजीसे आ रहे हैं । देखते-ही- 
देखते पास आनेपर पढ्चाना--“अरे, यह तो मुनीमजी तथा 
यक सबक हैं |? देखते ही साहके मनमै आशंकाएँ उमड़ा; 
पूछा--'इतने उतावळे क्यों आये हो, सत्र कुदाल तो हे ?? 
धआपक 5 अमां खत्र हीं ya TH ` 
"ig गी खत्रर नहीं पड़ी ? ASIA उतरते हुए 
. साह भयमीत होकर बोले - कौन-सी खबर ? स्पष्ट 
कहां न ?? 
i मुनीमने TIA जो पेटीमें एक हजार स्पये 
. अधिक रख देनेको कहा था, पर मै भट गया | दूसरे दिन 
ही ग LAI पेट लोलकर देखेंगे उतै सा 
.. हजार रुपये लेकर आएको पळे | a ni 2 si 
We ag छ हा दोड़ा आया हूँ p 


म i 


“मुनीमजी ! आपकी थोड़ी-मी भूळमे तो बड़ा अनर्थ 
हो गया | मैंने एक निरोप मानवको बृथा ही हेरान किया | 
मेरे लिये मोहन केसी धारणा वनायेगा ? उसने रुपये न 
लेनेपर भी हमार कहनेमात्रपर विश्वास कर हजार रुपये 
तत्काळ मँगवा दिये, जेसे चुराये रुपयांको पीछा लोटा रहा 
हो | हमे दिये हुए आश्रय-आरामका हमने उसे इस प्रकार 
बुरा बद्छा दिया ! अब बह क्या किसी यात्रीको आश्रय 
देगा ! धिक्कार है हमको; हम यात्रा नहीं, ठगाई तथा बुराई 
करने निकले हैं |? मुनीमको उलाहदना देते हुए साहने दुःख 
प्रकट किया | 


सब लौटकर वाटिकामे आये | मोहन चरस नला रहा 
था; किंतु उसके शरीरकी चमक-रमक,; AREI ARZA न 
जाने कहाँ चली गयी थी । इन्हें देखते ही ओर भी आमतन्न- 
आपत्तिकी आशंकासे बह aro माहव | ओर कया 


भूल गये हो १२ 


माहनकी मृदु वाणी सुनते ही साहके ITN जल उमड़ 
आया । मुखमण्डलकी तेजस्विता मानो एकाएक चली गयी | 
IR वात सुनाकर साहू ASe KIA मोहनजी । मेरे 
PTT आपमें समायी हुई ईमानदारी, निःस्वार्थता और 
आवरूको रभा करनेकी प्रत्नत्तिको पहचानमे नहीं दिया | 
आने द्वी gară क्षमा मागनेका भी मुझे अधिकार नहीं 
हे; डा जार म॑ हू, आप नहीं | में घोर अपराधी हूँ | ये 
अपने रुपये संभालिये |? यों कहकर MEN रुपओ पि, 
क saret |" या कहकर साहने रुपय लिये हाथ 

दनका ओर बढ़ाया | 


“परिस्थितिका वास्तविक रूप भगवानूने सम्मुख लाकर 


मेरे हृदयको चोटका मिरा दिया)? यह सोचकर मोहनका 
चहरा खिल उठा; परतु, 


साहके IRAR आग्रह करने 

° 0 AS ट्‌ करनपर 

मी मोहनने शय नहीं लिये | आखिर साहके ब्रहत-बहत 

आग्रह करने तथा गिड़गिड़ाकर रोनेपर मोहनने कहा = 

(अच्छी वो à = दै i G tel 
छ। बात ह | रुपये आप 


`. द्वारकाजोसं श्रीद T योजा करे 
AWIT AZI दीज्यिगा p sara 


बा मोहनको नमस्कार कर यात्री 
“चकर साहजीने भगवानक्े TAAT लाभ उठाकर यथा- 


शक्ति खूब क्रिया ओ 
दा क्ति खूब ` दानःपुण्य क्रिया और मोहनके हजार रुपये 


साहनक ही नामसे मगवानूक श्रीचरणोम मेट कर दिये | 


यात्रा सफल रही | नगरमें छोटकर साहने 


आगे बढ़े | द्वारकापुरी 


रने एक बड़ा 
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व्रदाभोज किया, उसमें एक सेवकको भेजकर गोहनको भी 
सादर चुल्याया आर अपने इश्मिन्रोंके सम्मुख सारा किस्सा 
सुनात हुए तथा उसकी प्रशसा करते हुए कहा --'आजक्रे 


युगम एस सच्च परहितपी, निःस्वाथी ओर स्वप्रतिष्ठाकी 
था करनवाल JAAT विरले हो होंगे P 


° M. Pa 


एक प्रश्न 


rw wr rr w —wwFcasFu F uu कम चाका परा सा पाक पाङ सक सक YYY `. + ४७ 


११६२ 


महापुरुष अपनो ARA Af सुनना कभी 
पसंद नहीं करते हूं | मोहन भी चलनेकी तयारी करने 
लगा | साहजीने उभे अपनी सहजगाड़ीभ॑ बठाकर बड़े आदर: 
सम्मानके साथ उसके भवनपर पहुँचाया ओर आजन्म उपसे 
प्रेमपृण भाइचारेका पवित्र सम्बन्ध बनायें FAT | 





एक्‌ प्रश्न 
( लेखआ--अश्रीगुरांदित्ताजी खन्ना ) 
(आदरणीय आचारयप्रचरासे तथा नेताओंसे ) 


महाभारतमें आया है -- 
नास्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दुष्कृतम । 
नाइत्वा मत्स्यवातीच ama महतो श्रिय्रम्‌ ॥ 


अभिप्राय यह कि “धनका अधिक उपाजन पापत्रत्ति- 
से हो हाता है P महाभारत-काळमे भी होता होगा, तभी 
तो वेदव्यासजीने ऐसा लिखा है । नहीं तो, अब तो होता ही 
हूं | कालावाजार, तरह-तरहकी चोरियाँ, वम्तुओंमें मिलावट 
भ्रष्टाचार; गरोबोंकी मजवूरीमे तथा भोले लोगोंके संघेपनमे 
अनुचित लाभ ओर Rama आदि अनेकानेक 
धनोपाजनके नीच साधन प्रत्पश्न हैं | 


प्रश्न यह होता हे कि इस प्रकार पापसे काया हआ 
पेसा भगवानको स्वोकार हे या नहीं ! यदि हे, तो फिर 


भगवान्‌ ही इन चोरों) डकेता, टग) अपराधियोंके तथा TA- . 


Ak नेता, भागी रार, प्रेरक और आधार हुए; क्योंकि 
वे चुपचाप इन लोगांके पेसेको स्त्रोकार करते दै और यदि ऐसी 
बात नहों है; तो जो धमके प्रचारक, भक्तः संत और 
आचायगण, Asas विद्वान यज्ञकता, मन्दिरमट निर्माण 
करानेवाळि, देशको सेवा करनेवाले नेता, दित्ना-प्रचारक 
महानुभाव इस प्रकारका घन स्त्रीकार करते D वदद किस 
आधारपर । क्या शास्त्रानुसार इसका शुभ परिणाम होगा? 
क्या आक्रके बीजसे आम उत्तन्न हो जायगा FT यहद 
इस प्रकारमे नीच साधनासे कमानेवाले लेगंकि साथ 
उनके पापम सम्मिलित होना या उन्हें पापक [छ्य प्ररणा 
देना नहीं है ? क्या भगवानकी दप्टिसे यह अपराध नहीं दै १ 
यथार्थमै देखा जाय तो यद्द उन KA भद्र्वेद्यीय 
Airi प्रोत्साहन देना दै कि "तुम किसी भी तरद 
पेसे कमाते रहो | बस, दात इतनी ही g कि उसमस कुछ हिस्सा 
भगवानके नामपर धर्मके काममै देते रहो | फिर सव टोक हैं P 


फिर यह भी कमी सोचा दै क्या कि इस प्रकार पापको 


कमाई खानेंसे, दूमरेका हक मारकर लाये हुए पेसासे बने 
सोने-चादीक agi भाति-भातिक नखरेदार ARAR 
पानेवाळे हम धमसेवकाके। आचा्याके, AMAR RATI 
क्या अगर होगा ? इन पसासे बड़ी कीमती मोटराँम घूम्ने 
आर दवाई जहाजमे उडते रहनेसे दिल आर दिमागपर 
क्या प्रभाव पड़ेगा ! 

वाणोंकी दाय्यापर पड़े हुए भीष्मपितामइने उनके 
अपने ऊपर भी दुर्याधनके पापक्रे अन्नका बुरा प्रभाव 
पड्नेकी बात कद्दी थी | क्या बह अब भी सत्य नहां दे? 
यदि है तो, फिर धर्मकै नामपर इस प्रकारकी पापको कमाई 
लेनेबाले हमारे ये प्रमुख लोग क्यं नहों इसपर अमल करते 
ë १ क्‍या नहीं रारीवाक ANA आकर; उनकी ASAA 
छोटे-छोटे घरोमे ठद्दरकर उनके गाढे पतीनेक्ी कमाईसे 
तयार रूग्वा-सूस्या प्रसाद पाकर उन धनी-मानी लोगांको 
समझाते कि भगवानके घरमै तुम्हारे इन पसे,की सेवा-पूजा- 
दान दक्षिणा स्वीकार नहों दै; क्योंकि तुमलोग पापकी कमाई 
उन्हे अपण करते हो । आदा है, इमारें प्रदनक्रा कोई सजन 
कुछ समाधान करेंगे | ATA ही वह समाधान, वह 
स्पष्टीकरण होना चाहिये सीधी-सादी ओर साधु aa, 
व्यर्थका वागूजाल KR नहीं । मेरा तो यद्द विनीत 
निवेदन है कि इसे प्रन न न समझकर चिचारकी वस्तु समझे 
ओर अच्छी तरह AMEL पापकी कमाईसे हर तरद्दसे 
बचते रह | 

हमारे देश? अब भी ऐसे सञ्च धामको, श्रेष्ठ आचारवान्‌ 
विद्वानों, त्यागी, मद्दात्माओ ओर मद्दा! आचार्यप्रवराँकी 
कमी नहों होगी, जो ऐसे अनानारसे तथा पापपूर्ण 
पैसोंके ग्रहणमे घृणा करते हो, सात्त्विक शीछ-गुणोसे 

ण्डित तथा सत्यधमनिष्ठापर समारूद हों । अतएव मेरा यह 

सत्य-शनकी कामना धुल नहीं मिलेगी, ऐमी आशा है| 
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संसारमै कोई भी प्राणी सर्वथा दोपयुक्त तमोगुणी ही नहीं Š | तमोणुणके साथ प्रकृतिके नियमा- 
नुसार उसमें सत्त्वगुण भी है ही । उसकी मात्रा कम-ज्यादा हो सकती है । हमें चाहिये कि हम अपने 
सम्पकम आनेचाले प्राणीको ऐसा भाव-विचार-व्यवहार दे; जिससे उसका तमोगुण घटकर सत्त्वगुण वढे | 
यही वास्तविक सेवा है । अतएव हमारे सम्पकंम जो हैं, उनमें भी जो सद्गुण हँ--चाहे चे थोड़े हों, उनका 
हमं आदर करना चाहिये तथा स्नेह एवं हृदयके रसके द्वारा--हृदयके असृतके द्वारा उनके दोष-चिपका नाश 
करना चाहिये; तिरस्कार, असहयोग, वहिष्कार आदिके द्वारा नहीं । क्रोध, हिंसा, द्रोह आदिसे दोष बढ़ते 
हँ, घटते नहीं; अपने भी तथा जिसके प्रति होते हैं, उसके भी । इनके वदले प्रेम, अहिंसा; आत्मीयतायुक्त 
स्नेह तथा सेवा आदिके द्वारा दोप नष्ट होते हैँ-सदूगुण बढ़ते हैं। यही मेरा भाव Š | 


x x x 


Tidar जगत्से ही सदा निराश हूँ--नैराइयं परमं सुखम? । पर sqa में यह कभी 
नहीं मानता कि जो आज पतित है, वह सदा पतित ही रहेगा, कभी सुधरेगा ही नहीं । यदि यह वात हो 
तो पतितांके उद्धारकी तो कोई आशा ही नहीं रह जाती । पर ऐसी वात नहीं Š | महानसे महान्‌ पतितमे 
भी वही निदोप आत्मा है, जो. एक aga वड़े पवित्र जीवन महापुरुषमें है । दोप आत्मामै नहींआता। प्रतिके 
मन, वुद्धि, शरीरम आता Š और वह निकल भी सकता Š | आत्माकी सहज विशुद्धि सदा वनी रहती है। 
प्रयत्नसे, साधनसे मनके दोष नष्ट हो जाते Š । इसीके लिये साधन हे, इसरोफे लिये शास्त्र È I 
Gg gn सतसंगति पाई? | अतएव किसोको भी पतित मानकर उससे कभी निराश नहीं होना चाहिये । 
उसे उठानेका, उसे पावन वनानेका प्रयत्न शुद्ध नीयतसे सद्‌! करते रहना चाहिये । 


x > | 


ही दर्लभ ओ JPRS 
aa RTF ही दुलभ और क्षणभडुर है । संसारकी मोहमायामें न फॅसकर थीभगवानमै 
चि छगला ला हेय | सत्संग, भजन और ध्यानके द्वारा चित्तके सव दोपोंको नाशकर श्रीभगवानमें 
y चाहिये . ~ देखनेमें 
| चाहिये कि ये F Sa sis भोग देखनेमें मोहवश अच्छे माळूम होते हैं, परंतु याद रखना 
चाय किये जहरके मीठे लडडू है | इनका अन्तर्विष वडा ही भयान = 
संताची हा हो भयानक होता है। अतएव विचार तथा 
"Naa दारा इनका असली खरूप समझकर इनसे as 
कहते KT शब्द, स्पशो, रूप, रस, गन्ध आदि जितने विषय है Aa Se वाद्य भाल 

A य है- सब दुःखयोनि हैं, आदि-अन्तवाले हैं । 


कोई भी बुद्धिमान, मनुष्य इनमें नहीं बुद्धिमान 
कु 2 ३३2१ JA इत्तम नहा रमता || नो [नभे टं 
Qim इमान्‌ तो वह है जो भगवानमें रमता है और भगवानमै 


हम मनुष्य बुद्धिमान्‌ कहलाते हैं 

पते हँ, यह हमारी विशेष पाखी हे अ सूलेकी भति जान-दूहकरः विषयरूपी आगमे पतंगको ज्यो 
) € है, शीघ्र ही कर लेना x ai तलाः चि जाधव वहुत ही थोड़ा है। जो कुछ 
e e लॉ होनेसे Sn an £ खयमे वचा sa à और | श्रद्धा- श्वास करनेसे चि श्वासपू e निर्भर 
AT सव कुछ खयमेव हो जाता हे और maa । क उनपर निर्भर 
ल ~” | जाता है और मालवः दो 

DR x जार eE TR 


I x 
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aa °, | पश्मार्थकी पगडडियो ११६५ 
ज 
थीभयवानको सवत्र समझकर निष्काम भेमभावसे उनके चिन्तनकी चेष्टा करे । भगवानको परम 
सुद्ददू समझनेसे और अपनेको वस्तुतः उनके आश्रित माननेसे समस्त वाधाएँ अपने-आप दुर हो जाती हैं 
और अपने-आप भगवानको कृपाके दर्शन होने लगते हैं । 
०९ x - x 
नेतागिरीके सम्वन्थमे मेरा ऐसा बिचार है कि यह aga मीठा विष Ë । ऊपरसे मन छोड़ना 
चाहता है, पर अंद्रसे वार-वार उसकी तरफ आकर्षित भी होता है। लेकिन आजकलके जमानेमें 
यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि साधारण मनुष्यकी अपेक्षा नेता कहलानेवाळे MAN अधिकांदाका 
जीवन अधिक प्रपंची, अधिक मलिन, अधिक राग-देपग्रस्त, अधिक कामोपभोगपरायण, अधिक 
चिन्ताग्रस्त और पापमय है। भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये कि इससे छुटकारा करावें । 
१९ | x x 
जो कुछ हो रहा है, वह सव ही भगवानके संकेतसे sek विधानके अनुसार हो रहा 
है। वहुत-सी ऐसी वाते हैं, जो आवश्यक मालूम दोती है--की जाती है और जवतक भगवानमें विश्वास 
पूरा नहीं है, तवतक सभीको, छोकसंग्रहाथे कमयोगीको, अन्याय रोकने और अपना पक्ष ऊँचा रखनेके 
लिये सम्भावित पुरुषको अवश्य करनी भी चाहिये ही । परंतु जो लोग भगवानमें विश्वास जमाना चाहते 
हैं, उनका कतंव्य कुछ दूसरा ही होता है। वे श्रीभगवानका चिन्तन करें, थ्रीभगवानमे विश्वास करके 
उन्हे प्रसन्न करने, उनके प्रिय वननेके लिये उनका भजन-स्म रण करते रहे | योग-क्षेमको चिन्ता न करे । 
वच्चेको कव क्या चाहिये, उसका किस वातम हित है, यह सत्र माँ सोचे, माँ ही व्यवस्था 
करे। वच्चा तो यह भो नहों सोचे कि माँ मेरा हित सोचेगो और व्यवस्था करेगी। वह तो वस, 
माताके परायण हो रहे। परंतु “परायणता? सच्ची हो; नहीं तो तामसिक आलस्य-प्रमाद आ जायेंगे । 
x x x 


संसारमै कलह और gan नाश तथा वदलेमें प्रेम तथा सेवा-भावकी वृद्धि हो--हमलोगोंको 
अपने प्रत्येक कर्मसे, प्रत्येक भावसे यही करना चाहिये। ऐसा करनेमे यदि कहीँ ढाञ्छना भी 
भोगनी पड़े तो उसे सहपे स्वीकार करना चाहिये । हर जगह कलहकी आगमे पानी डालना 
चाहिये, घी नहीं। यह बहुत बडी इश्वरक्ती सेवा है। 

०९ x 
सवको अपने-अपने भाग्यके अनुसार मिळता दै, अपनेको उचित प्रयत्न करना चाहिये | 
फिर जो-कुछ भगवानके मङ्गलमय विधानसे हो जाय, उसोमें मङ्गल है । इतनी वेचेनी नहीं 
होनी चाहिये। इस वेचैनीका कारण दै-भगवानके मङ्गलविधानमै पूरा विश्वास न होना । इस 
विश्वासको चढ़ाइये । हमलछोगोंपर भगवानकी बड़ी रूपा है। उस रपाको चारों ओर देखिये और 
चित्तको प्रफुल्लित रखिये । 
२९ x x 

चिन्ता-विषाद्‌ भगवानके भड़लविधानमे अविश्वास होनेपर हौ होते Š । उनकी कृपा और 
मङ्गळचिधानपर विश्वास कीजिये। फिर चिन्ता-विषाद रहेंगे ही नहा । | 

मनमै चिन्ता-विषाद न करके उत्साह तथा उल्लास रखना चाहिये । चिन्ता-विषादसे निराशा, 





x 


~ 
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निरुत्साह होते हैं, काममै शिथिलता आती है । कोई भी लाभ नहीं होता । भगवत्कृपाके भरोसे हमेशा | 

आनन्द, आशाकी शुभ भावना करनी चाहिये और ऐसी ही भावनाओंको दुहराते रहना चाहिये । 
प्रतिकूछतामं भी भगवानका मङ्गलविधान मानकर मन प्रसन्न रहे, पेसा प्रयत्न करना चाहिये; | 

क्योकि भगवानका विधान मङ्गलमय ही होता है। यह सर्वथा सत्य È 


x 
x 
< = l 
x 


> x x 


| 
प्रतिकूल परिस्थितिको अनुकूल वना लेना ही तो साधन है । जगतमं कोई परिस्थिति | 
प्रतिकूल नहीं है, यदि नित्य अनुकूल भगवानका सर्वदा साथ वना रहे। जो सव जगह, सब | 

समय, सभी रूपांमे भगवानको देखता है, उसके लिये प्रतिकूलता कहाँ है ? फिर अपने घरकी 

प्रतिकूलताको अनुकूल समझना तो आपके मनकी वृत्तियोंको जरा-सा आसक्ति और ममताहीन 
बनानेसे हो सकता ŠQ | शान्त, सहनशील, वाक-संयमी, क्षमाशील, निजदोष-दशक वने रहनेकी x 
चेष्टा रखिये। इस रोगकी आप ही दवा हो जायगी । | 
| 


भगवानमे सच्ची निष्ठा होनेपर भगबद्ध्यानकी लो बात ही क्या, भगवत्कृपासे साक्षात maa 
हो सकते हैं और एकमात्र भगवच्चिन्तनकी ही चिन्ता शेष रह सकती है । हाँ, सत्य हृद्यसे, 
लिला लगन होनी चाहिये, दम्भ न्‌ हो । द्म्भसे वचनेके लिये सबको वडी ही सावधानी 
र s आवश्यकता हे मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि काम-क्रोधकी अपेक्षा भी दस्भ 
uE चुरा है, और भगवान्‌ कामी-क्रोधीको शीघ्र अपना सकते हैं, परतु दस्भीको नहीं। दम्भी 
सि A आ देता है, आप ही अपनी अधोगतिका मार्ग साफ करता Š | सरळ हृदयका 
ह थ भगवानका भरेम मास कर सकता है; परंतु चतुरचूडामणि दाम्भिक छटकता ही रह 
ला हा सरळ-हृद्यका विश्वास होना चाहिये । धुव, शाबरी, मीरा, धन्ना आदि भक्तोंमे 
eor [ख हो प्रधान था । सरळता ऋषित्वकी निशानी है और TA नरकका दूत है, जो 

पकड़कर काम्र-क्रोध-छोभके त्रिविध नरकद्वारोमे ढकेल देता है । i 


x 
०९ 
% 
सद्अन्थांका खाध्याय करना तो सदा लाभकारी ही है 
x १ अवश्य करना चाहिये । पर 
इतनी सावधानी रहनी चाहिये कि वह खाध्याय केवळ वुद्धिका विलास न होकर लाच 


भद्रक छो। केवल शास्जपठन उतने महत्त्वका 
| नहीं, जितना साधनसे है 
खाध्याय भी वस्तुतः पक साधन व युक्त शास्त्रपठन 
। ° masara साधन ही दै और इसी भावसे स्वाध्याय भी करना चाहिये । see. 


ban 

यिस नहीं होता, भजनसे होता है 

घ्रह्मनिष्ठके साथ-साथ वेदका ज्ञान भी भजनसे ता š! 

a और निम सम हो तो सोना-सुगन्ध 
और añu" gent महिमा है | समर्थ होता है। इसोले sal 


) š Š 2 > 
x : 
परिस्थितिसे x 


वचनेका ब्यावदारिक उप 
दारिक उपाय भगवत्कपापर विश्वास बढ़ाना Š । बार- 
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—— 
घार भगवत्कृपाका स्मरण करके इढ्तासे यह निश्चय करना चाहिये कि सुझपर भगवत्कपा असीम 
है। में मानो सव ओरसे भगवत्कपासे घिरा हूँ । सुझपर अनवरत भगवत्क्रपाकी सुधामयी वर्षा 
हो रही š । वह इतनी है, जितनी में, कल्पना भी नहीं कर सकता | इस प्रकार वारंवार विश्वास 
करते रहनेसे कुछ ही समयमे भगवत्कपाके पत्यक्ष दर्शन होने लगेंगे; क्योकि यह वस्तुतः सत्य 
तत्त्व है । जिनको भगवत्पेम-प्राप्तिका विश्वास है, चे धन्य हैं। चे सदा पुण्यमय हैं | 


x x x 


भगवानूकी कृपा इतनी अपार है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मनुष्यको भगवत्कृपाके 
ऊपर पूण भरोसा रखना चाहिये । यह इढ़ विश्वास रखना चाहिये कि मै भगवानका पूण कृपापात्र 


~ 


É! भगवान्‌ मेरे परम आश्रय हैं । उन्होंने मुझे अपना लिया है। चे मेरे लिये सदा ही हितका 
विधान करते हैं । मेरा भविष्य तथा वतमान उनकी कृपासे अवश्य ही सुधर रहा है तथा 
खुधरेगा । Š उनका हो चुका हुँ, वे मेरे हो चुके । इस प्रकारकी भावनाएँ विश्वासके रूपमे 
परिणत होनी चाहिये। फिर आगे चलकर प्रत्यक्ष हो जाती हैं । 


x x x 


भाई ! संसारकी गति बड़ी विचित्र है। दूसरॉको सावधान करनेवाले खयं ही नदीकी धारामें 
TE जाते ह। यही माया-मरीचिका है । यहाँ तृप्ति और शान्ति नहीं है, ऐसा जानने और 
वखाननेवाळेको भी माया मोह लेती है यही तो मायाकी प्रवळता है। मनुष्य इतना प्रपञ्च क्यों 
रचता है, इसका उसके पास कोई उत्तर नहीं है । प्च्छन्नरूपसे हृदयमें छिपी हुई भोग- 
खुखकी चाह सव करवाती है, यह सत्य है, परंतु उसका वह सुख कहाँ है, इस वातको न 
जानकर ही प्रपश्चकी रचना होती है--यही आइचय है। 


xXx ०९ ०९ 


मेरा तो पेसा विश्वास है कि भगवान्‌ थीराम या थीक्रष्ण स्वयं ही कृपा करके 
दशन देते हैं । उनके दर्शन प्राचीन कालमें बहुत भक्तोंको हुए हैं, अब भी होते हैं. और 
हो सकते हैं। गीता और रामायणका मनन तथा संतांका सङ्ग कीजिये । यदि आपकी लगन 
सही होगी तो आपको शान्ति मिलेगी और भगवानके wata भी भगवत्छृपासे मिलेंगे । भगवान्‌ 
राम और भगवान भ्रीकृष्णके प्रेममे न तो किसो प्रकारकी शंका करनी चाहिये और न किसी 
अन्य धमकी ओर ताकना ही चाहिये । किसोका विरोध भी नहों करना चाहिये । यही मानना चाहिये 
कि हमारे ही इष्ट सवेश्वर प्रभु भीराम या श्रीकृष्ण ही विभिन्न छोगोंके द्वारा विभिन्न नाम-रूपोंसे पूजित 
होते हैं।वे ही एकमात्र सवेश्वर हैं।वे ही ईसाके पिता Š, वे ही अल्लाह Š चे ही ब्रह्म हैं 
वे हो शिव हैं ओर शक्ति हैं। विश्वास और भक्ति होनी चाहिये और होनी चाहिये दर्शनकी 
तीव्र उत्कण्डा । फिर भगवान्‌ अवश्य मिळते Š । भगवानके भक्तका मन सवंथा निःशंक, 
निश्चयी, विश्वासी और प्रभुके प्रेमसे सराबोर होना चाहिये । मेरी रायम आपको भक्ति बढ़ानी 
चाहिये । इष्ट और आस्था-परिवतनक्री कोई आवश्यकता नहीं। 

x x ह 
—— =. 
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी-महोत्सव 
( गीतावारिका, गोरखपुरके जन्मा्ठमी-मद्दोत्सवके लिये लिखित ) 


सर्वातीत, daa, जो सर्व, सरमय सर्वाधार । 
x सर्वव्यापक, सर्वात्मा जो खयं सृष्टि, सरष्टा, संहार ॥ 
मायापति, नित मायाविरहित, ब्रहम, ब्रह्ममय, ब्रह्माधार | 
निर्गुण,सगुण,निराकृति,नित्य निरञ्जन,दिव्य सगुण साकार 
प्रकृति-विकृतिमय,व्यक्त,प्रकृतिंगत पुरुष,विश्वमय,विश्वाकार | 
अपरिवतन रूप एकरस, नित बेचित्र्यपू्ण संसार ॥ 
ब्रह्मा-विष्णुमहेश-रूपसे वरते जो Sean | 
सरखती-लक्ष्मीकालीफे विविध अनन्त प्रकट आकार || 
देश-काल-बन्धन-विरहित, जो देश-कालमय कालातीत | 
कालरूप विकराल, सुनाते नित बिनाशके भेख गीत ॥ 
नित्य अनन्त-असीम-अलीकिक परम स्तन्त्र खयं भगवान | 
करते अन्तमयी-सी लीळा लौकिक सीमित क्मग्रधान ॥ 
“अवतारी? सत्र अवताराफे, सबके “अंशी? नित्य अनादि | 
सभी ih ईश्वर सव लोकमहेश्वर, सबके आदि ॥ 
षोडराकछापूण, सचित:-घन, षडेश्वर्यसम्पन्न, उदार | 
अज, अविनश्वर, चिन्मय भगवद्देहरूप, नित विगतविकार || 
लीलामय, लीला, लीछाके दर्शक, दिव्य सच्चिदानन्द | 
अखिल प्रेमरस सिन्धु, प्रेमघनमूर्ति, प्रेम-वितरक-खच्छन्द I 
विविध अचिन्यानन्त विरोधी गुणधर्माश्रयरूप महान्‌ | 
प्रकट हुए प्रभु कारागृहमें कृष्ण अतुल ऐश्वर्य निधान || 
साधुजनोंका परित्राण, अति ea करने निस्तार | 
THANA Ëq खय प्रभुने यह लिया दिव्य अवतार ॥ 
sl निज प्रेमी-विरहीं जनका घोर Redan | 

ग्रेमधम-संस्थापनार्थ इच्छामय 
भाद्र, na 7 ज 
) ५ अजनजन्मक्ष रोहिणी शुभ नक्षत्र | 


` मध्यरात्र, बुधवार, छा गयी प्रभा सुखद अनुपम सत | 


SAT सुशोभन काळ निरतिशय सर्व द्यमगुणोसे संयुक्त । 
उठ सभी तुरंत सौम्यतायुक्त l 
क तारे नम छाये चहू ओर | 
'राणक आकर मङ्गछमय बेछोर | 
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सरिता हुई सुनिर्मल-सलिला, निशि सर विकसे कंज अपार | 
लदे वृक्ष पुष्पोंसे, पिक-अछि करने लगे चहक-गुंजार | 
शीतल-मन्द-सुगन्ध मधुर बह चला पवन सुखस्पर्श पवित्र | 
असुरविरोधी साधुमनोंमें उदय हुआ सुख सहज विचित्र | 
सहसा सुरदुन्दुभी बज उठीं, खरगलोकमें अपने-आप | 
सुनकर जन्म अजन्माका, सुर हर्णित हुए, मिटा संताप || 
किंनर शुचि गन्धर्व गा उठे, करने लगीं अप्सरा नृत्य | 
करने लगे सिद्ध-चारण स्तुति मनमें मोद भरे सब सत्य ॥ 
लगे देवक्रषि-मुनि सराहने पृथ्वीका सौभाग्य अपार | 
जळधर करने लगे सिन्धुतट जा,मृदु-मृदु गजन सुखसार ॥ 
लगा जगमगाने कारागृह, फेल गया झुचि सुखद प्रकाश | 
काराका विषण्ण कण-कण मानो कर उठा मधुर मृदु हास ॥ 
खुळी हथकड़ी-बेड़ी श्रीबशुदेव-देवकीकी तत्काल | 
देख अलौकिक तेजपुंज अद्भुत बालक हो गये निहाल ॥ 
विश्णुरूप, भुज चार, शङ्ख शुभ गदा-चक्र- अम्बुज अभिराम। 
शोमित, श्याम-नीळ सुन्दर तनपर पीताम्बर दिव्य ललाम ॥ 
बक्षःस्थळ श्रीवत्स, कण्ठ कौस्तुभमणि, नेत्रकमळ सुविशाल | 
परम सुशोभित रूपराशि,सुर-ऋषि-मुनि-मन-हर परम रसाल॥ 
मणि-बंदूय-सुमण्डित मनहर मुकुट, कर्णकुण्डल दयुतिमान | 
चमक रहे उनकी दुतिसे काले धुँधराले केश अमान ॥ 
कटिकिकिणी, कडे-बाजूबद, शोभित बाहु विलक्षण रूप | 
विस्मय रष भरे नेत्रोंसे निरख रहे वसुदेव अनूप ॥ 
करने लगें स्तवन, प्रभुको पहचान भरे मन परमानन्द | 
मुने दिया पुरातन परिचय, पिछले जन्मांका सुखकंद ॥ 
खुन दवकी कस-भयभीता माताका अति करुणालाप । 
TRY, पहुंचा दो मुझको गोकुळ!प्रमु बोले अपने-आप || 
अप खरूपाशक्ति योगमाया धर अनुजाका शुचि खाँग | 
प्रकटी गोकुल नन्द-भवनमें जननि यशोदाके बड़भाग ॥ 
शभर छुछ गये सारे ताले, सोये सव प्रहरी खो चेत । 
प्रिय शिशुको ले गोद प्यारसे, चले पिता वसुदेव सचेत ॥ 
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संख्या ९ ] 


ने कर पल्स दे सिवा मा बज San, AV कर पद-स्पश, दे दिया मार्ग उनको सुखयोग । 
ष नदभवन, देखें सब खुळे द्वार, सोये सब लोग ॥ 
खुला दिया शिद्युको धीरेसे तुरत यशोदाजीके पास | 
खोये निधि ज्यों, ले कन्याको, चले उदास, भरे उल्लास || 
"च कारागृह तुरंत ही, हुए बंद अपने सब द्वार | 
RIIAT सुन जागे प्रहरी, पहुंचा एक कस-दरबार || 
सुनते ही दौड़ा पागल-सा कंस उसी क्षण ले तलवार | 
र S: छया कन्याको, भर मनमें आश्चर्य अपार || 
कन्या कसे हुई, न समझा मर्म, पकड़ कन्याका हाथ । 
दिया पछाड़ शिलापर पापीने अति निर्दयताके साथ ॥ 
रोती रही देवकी, कन्या उड़ी, गई नभ बिना प्रयास । 
E उजा आयुधयुत देवी, बोळी, देकर उसको त्रास ॥ 
पूखे ! हो चुका Š पैदा वह, तुझे मारनेवाला वीर | 
सु मारकर क्या होगा, मत मार बालकोको, धर धीर? || 
इधर ह चला नन्दाळ्यमें परमानन्दस्तोत निस्सीम | 
करने लगे सभी अवगाहन मत्त, छोड़ मर्यादा-सीम ॥ 
फिर तो लीला चली रसमयी परम सुदुळंभ परम पुनीत | 
मूर्तिमान हो चला सख्य-वात्सल्य-मधुर रसका संगीत ॥ 

š x x x 
त्रज-जीवन, गो-गोपी-सुखधन, नन्द-यशोदाके प्रिय लाल | 
सखा-परमधन, गोवत्सोंके शुचि सेवक रक्षक गोपाल ॥ 
गोचारक, वन-वन पावनकर, वनचर बन्धु,विविध रुचि रंग | 
क्रीडामत्त सतत प्राकृत बालक सम बाल सखागण-सङ्घ || 
ASUEN, कालियमर्दन, दुष्टनिकन्दन, नित सुखरूप | 
*ऋ-दर्पहर, ब्रह्म-मोह-हर, स्वजन-दुःखहर, रूप अनूप ॥ 
समय नयन हरण मुनिजन-भन, सिर धुँधराले काले केश | 
SAn, शिखिपिच्छ-मुकुटधर, गिरिवरधर,नव नटवर बेरा 
रासविहारी, : कुश्नविहारी, चित्त-वित्तहारी ब्रजराज | 
रसिक, रसार्णव,रसपिपासु, रसलोछुप,रसबितरक,रसराज || 
मनमोहन गोपी-रञ्जन गोपी-जीवन-प्राण । 
ठ राधिकावल्लम राधाग्रेम रहितपरिमाण ॥ 
? राविकाराधक नित्य अभिन्न राधिका-तत्त। 


"सुषारसळीला स्वादन देतु भिन्न नित रखते स्वत्व | 
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नित नवीन सोन्दर्य-दिव्य-माधुर्य-रसामृत-सिन्धु अनन्त | 

नित नवीन आनन्द-तरङ्गित नित्याकर्षक रूप अनन्त ॥ 

मसुर मधुरतम नव-नीरद-तनु नीळ-श्यामसुन्दर गौराम । . 

लीला ह मधुरतम शुचितम रास, महत्तम जीवन लाम 
Xx xX 


WE मत्त मुिक-चाणूरःकंस-कुबळ्य-उद्धार | 

करके सुक्त पिता-माताको चरणनमन कर बारंबार || 

दे आखासन उन्हें सुखी कर, उम्रसेनका कर अभिषेक । 

खयं बने सेवक रख अपनी झुचि निष्कामभावकी टेक ॥ 
xX x 


गये द्वारका करके अपनी मथुरालीलाको = | 

मुक्त किया वधकर अनेक असुरोंका, जो थे राज्यापन्न ॥ 

इन्दरप्रस्थ जा मिले बन्धु पाण्डवगणसे फिर अति मतिमान | 

कुरक्षेत्रके रणप्राङ्गणमे दिब्य सुनाया गीताज्ञान ॥ 
x xX | 


परम त्यागमय दिव्य प्रेमका महाभावमय तर | 
खयं दिखाया मूर्तिमान हो, ऋषि-मुनि-दुर्लभ भाव अनूप || 
बिना त्यागके प्रेम न होता, प्रेम बिना न कभी आनन्द | 
राधा-गोपी-प्रेम दिव्यसे यह शिक्षा दी आनंदकन्द ॥ 
गीतासे सिखलाया- “आशा राग-कामना द्वेष-ममल्र | 
अहँकार-अभिमान-नाश) प्रभुकी शरणागति, भाव समत्र? ॥ 
यह दिखलाया जीवनमें कर खयं आचरण अति आदर्श | 
मानवरूप बने परतम प्रभुने, जो बिरहित हर्षामई | 
युगपत्‌ रसिक-विरागी,भोगी--त्यागी,निष्ठुर-करुणागार | 
मायावी-अति सरल, गृही-संन्यासी, अति संग्रही-उदार | 
कर्मी-ज्ञानी, अति प्रवृत्त-निवृत्त नित्य, गुण-निर्गुणरूप i 
ममता युक्त-नित्य अति निर्मम, मोही-निर्मोही अपरूप ॥ 
नित्य परम समतालरूप निज-रूप-प्रतिष्ठित नित्य स्वभाव | 
नहीं कहीं मी किसी भाँति उन सत्य तत्तका कभी अभाव || 
क्षर-अक्षर, अतीत दोनोंसे, पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम आप | 
प्रकृति-अधीश्वर निज मायासे प्रकटे हरण शोक-संताप ॥ 
गोपीप्रेम, ज्ञान गीताका दिव्य परम देकर उपदेश | 
श्रद्धायुत हो कर समी आचरण, दिया यह दिव्यादेश || 
जन्मा्मी-महोत्सवका है परम लाभ यह सबका सार | 


शरणागत हो श्रद्धासे हम पाठें इसे साध्यअनुसार॥ | 
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(१) 
तन्त्र-मन्त्रके नामपर ठगी 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका झपापत्र 
मिला | आपने जो घटनाएँ लिखी ओर तान्त्रिको तथा 
ज्योतिषियोंके द्वारा बार-बार धोखा खाने एवं भयानक रूपसे 
नुफसान उठानेकी बात लिखी, सो अवश्य ही बड़े दुःखकी 
बात है | मेरे विश्वासके अनुसार तन्त्र-मन्त्र, उनके प्रयोग, 
ज्योतिषशास््र--फलित ज्योतिष, अहशान्ति-कर्म आदि सत्र 
सत्य हैं | अनुष्ठानोंसे देवताओं का प्रत्यक्ष होता है, देवाराधन- 
से कार्योमे सफलता प्रास होती हे ओर शास्त्रीय प्रबल 
अनुष्ठानोसे नवीन प्रारब्धका निर्माण भी होता हे--सिद्धान्ततः 
ये सभी सत्य हैं | परंतु इनके नामपर आजकल ठगी ओर 
धोखाधड़ी बहुत अधिक चल रही है। मेरी जानकारीके 
सम्बन्धे पूछा सो सच्ची बात तो यह है कि दो-एक अनुभवी 
पुरुषांके सिवा शेष लोगांमे मुझे अधिकांशमें या तो अनुभवद्दीन 
तथा Para केवल MA पढ्फर बतानेवाले लोग मिले 
या धोखा देकर पेसे ऐंठनेवाले | कई ज्योतिपियोंके sma 
पड़कर लाखौँ-करोडौं रुपर्यांकी तथा मान-प्रतिष्ठाकी हानि 
सहन करनेवाले लोगोंकी घटनाएं में जानता हूँ | ऐसे कई 
कथित तान्त्रिक तथा सफल मन्त्रानुष्ठानकारी लोगांसे मेरा 
काम पड़ा है, जो ठिखने-पढनेमे और लंब्री-चोड़ी डींग 
हॉकनेमें बड़े ही चतुर हँ, पर लोगोंको बड़ी-बड़ी आशा- 
विश्वासकी कल्पित कथाएं सुनाकर उनके लिये सफल 
अनुष्ठानकी या यन्त्रादि निर्माणकी बात कहकर हजारों- 
हजारों रुपये उगते रहते हैं में अनुभवी सफल तान्त्रिको 
तथा अनुष्ठान बताने-करनेवाले छोगोंकी खोजमें रहा-- 
बहुत-से प्रसिद्ध लोगेसि मैंने सम्पक स्थापित किया; क्योंकि 
में उनके द्वारा विपत्तिग्रस छोगोंकों विपत्तिसे बचाना चाहता 
था | परंतु इनमें प्रयोगकी सफळताके द्वारा मुझे पूरा विश्वास 
करानेवाले विरले ही मिले | जो एक-दो सजन मिले थे, 


बै इस समय संसारमै नहीं हैं | बरं इन लोगोंकी अपेक्षा तो 


)  खयं तन्त्रमन्त्रादि EA देखकर या सीधे-सादे शास्रा- 
_ ध्ययनका प बिद्वानोसे पूछकर उसके अनुसार भ्रद्धा-भक्ति- 








. हस्तरेखा देखकर ठीक जन्म-कुण्डली बना देनेवाले, 
मूकप्ररनको या प्रश्‍न लिखकर दूसरेकी मुद्ठीमं रखे हुए 
प्रश्नको अक्षरशः बतानेवाले, विना देखे बही-खातोंमें कहां 
क्या लिखा है--यह बतानेवाले; मनकी बात वता देनेवाले, 
फल-मिठाई-मेवा रुपये-पेसे आदि मँगा देनेवाले एवं 
अन्यान्य चमत्कार दिखानेवाले तथा सिद्धियोंकी बड़ी-बड़ी 
बातें करनेवाले भी कई मिले । पर उनमें प्रायः सभी पेसे 
बटोरनेवाले ही मिले ओर उन्होंने भविष्यकी जो कुछ 


महत्त्वपूर्ण बातें बतलायीं, उनमेंसे शायद ही कोई 


सही निकलीं | 

आपकी ही भाँति मेरे पास बहुत-से छोग अपने-अपने 
अभाव, दुःख-कष्टोंको लेकर आते हैं, पत्र. लिखते हैं | मुझसे 
किन्ही अच्छे, अभाव तथा क्-दुःखोंको अनुष्ठानादिके द्वारा 
दूर कर सके, ऐसे पुरुषोंके नाम-पते पूछते हैं; पर बार-बार 
धोखा खाये जानेके कारण में किन्हींका भी नाम-पता उन्हे 
नहीं बता सकता। इसील्यि आपको भी ऐसे नाम-पते 
बतानेमें असमर्थ हूँ | पहले किन्हीके सफल अनुष्ठानको 
देखकर मुझे खयं उनपर पूरा विश्वास हो जाय, तब मैं 


दूसरोंको उनका नाम बताऊँ। अन्यथा लोगोंको ठगानेमें . 


ओर व्यर्थ ही शात्नोंपर अश्रद्धा उत्पन्न करानेम में कारण 
नहीं बनना चाहता | अतएव आपको क्या f | आप 
किसीके भी फेरमें न पड़ें | उचित समझें और कर सके तो 
खयं श्रद्धापूर्वक भागवतोक्त 'गजेन्द्रस्तुतिः और 'नारायण- 
कवच?के ग्यारह-ग्यारह पाठ प्रतिदिन कीजिये । ये दोनों 
पुस्तक गीताप्रेससे प्रकाशित Š | मैं आपको भेज रहा हूँ । 
साथ ही-- 

सवंमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 

शरण्ये भ्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 

इस मन्त्रका सम्पुट लगाकर प्रतिदिन ४५ दिनोतक 
दुर्गासस्शतीका एक-एक पाठ कीजिये | आशा है, इससे 
आपको छाभ होगा | शेष भगवत्कृपा ।# साक... 

* इसीके साथ Š बड़े विनन्रभावसे नतमस्तक 

उन अद्धास्पद्‌ अनुभवी तान्त्रिक मन्त्रानुष्ठान- 

सिद्ध महानुभावोसे, जो अपने अनुष्ठानोमे, ai 
सफळतापूणे तथा अजुभवयुक्त निश्चित विश्वास 
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अध्यात्मिक उन्नतिके अमोघ साधन 

प्रिय महोदय, सादर हरिस्मरण ! आपका कुपापत्र 
मिला | आप आध्यात्मिक उन्नतिके लिये लगनके साथ 
साधनमें T£ होना चाहते है और कुछ साधनके उपाय 
पूछते हैं, सो बड़ी अच्छी बात है | आपका यह विचार 
बहत ही 3 T, 
हुत ही उत्तम है | भेरी समझसे आप नीचे लिखी बातोंका 
सावधानीसे पालन करें तो मुझे आशा है कि आपको शीघ्र 
तथा विशेष लाम होया--- 

° -लान-पानकी शुद्धि (असत्‌ कमाईका अन्न और 
पजए-तामस पदाथ कभी न Gr | मांस; अंडे; म्य, जूठन; 
हिंसायुक्त तथा नशीली चीजोंका सेवन बिल्कुल न करें | ) 

२-संध्या; गायत्री-जप; नियमित नाम-जप) स्वाध्याय 
जो करते हं, श्रद्धापूर्वक करते रहें | 

रे-नियमितरूपसे कम-ते-कम २१६०० भगवन्नामका 
विशेष जप करें; कुछ नाम-कीर्तन भी करें | 

४-क्रहचर्यका पालन करें | 

५-सदा सदूप्रन्थोका--उपनिषद्‌, गीता, रामायण; 
भागवत आदिका अध्ययन करें | 

RAR सङ्गका सर्वथा त्याग करके भक्त, संत तथा 
सदाचारी पुरुषाका सङ्ग करें | 

७-नित्य अपनी भाषामें साधनकी सफलताक लिये 
श्रद्धापूर्वक भगवानसे प्रार्थना करें | 

आप अद्धापूर्वक करके देखें---कितना लाभ होता है | 
दोष भगवत्कृपा | 


श्र नन हा an aa RR EN 
रखते हाँ तथा जो विविध बिपत्तिग्रस्त लोगोके संकट-निवारणार्थ उदारतापूवऋ अनुष्ठानादि बतला 
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(3) 
शरीरको भगवत्याप्तिका साधन बनाइये 


प्रिय भाई, सप्रेम हरिस्मरण | तुम्हारा पत्र मिला | 
शरीरफे सम्बन्धमें यह निश्चय रखना चाहिये कि यह निश्चय 
ही अनित्य और विनाशी है | हम प्रतिदिन देख रहे ह 
हड-कडटे जबानाके शरीर पटापट मृत्युके मुखमै जा रहे हैं । 
अतः इस शरीरमें मोह-आसक्ति न रखकर इससे वास्तविक 
लाभ उठा लेना चाहिये। यह स्वयं विनाशी होते हुए भी 
नित्य अविनाशी परम तत्त्व भगवानको प्राधिका--सत्यकी 
उपलब्धिका साधन हो सकता है | बिना प्रमादके प्रतिदिन 
इसको इसी काममें लगाये रखना चाहिये | मन; बुद्धि, इन्द्रियाँ 
समीके द्वारा नित्य-निरन्तर भगवानका सम्पर्क प्रात करते 
रहना चाहिये। समय जा रहा है---इसलिये आलस्य) 
प्रमाद, भोगलिप्सा, प्रपञ्चके सेवन आदिम इसे नहीं छगाना 
चाहिये | बुरे कमं तो कभी करने ही नहीं चाहिये | बुरे कर्म 
करनेपर तो यह शरीर घोर नरक और आसुरी योनिकी 
प्रासिका साधन वन जायगा | 


संसारके हानि-लाभ, सुख-दुःख वास्तवमें कुछ हैं नहीं | 


शरीर तथा नाममें dqa होनेसे ही इनका वोध होता है | 
यदि हूं तो यह मानना चाहिये कि सुख-दुःख, लाभ-दहानि; 
आराम-पीड़ा सभीके द्वारा भगवानका आशीर्वाद प्राप्त हो 
रहा हे | सत्र उन्हीं मज्जल्मय प्रमुका मङ्गल-विधान है | 
सभीमें सदा उन्होंका मधुर संस्पद प्राप्त करना चाहिये | 
प्रत्येक घटनामें उनके मुसकानभरे मुखके दर्शन करने 
चाहिये | शेष भगवत्कृपा | 





सकते हाँ या सफलताकी गारंडीके साथ कर-करा सकते हों, छृपापूर्वक अपने नाम-पते तथा वे कया कर 


सकते हैं, छोकोपकारकी दृष्टिसे लिखनेकी कृपा करें | पता Š— 
( उत्तर प्रदेश ) | मै उनका वडा ही ma 


प्रसार होगा। यह पक प्रकारकी भगवत्सेवा होगी | 
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पढो, समझो ओर करो 


(gr) 
विलक्षण दानशीलता 

पाटणके सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज पाटणकी 
प्रजाके लिये एक सरोवर-जेसा विशाल सहखढिंग-तालाब 
बनवानेवाले थे | तालाबके किनारोपर शिवजीके एक हजार 
सन्दिर तथा संगमरमरके घाट बनानेकी योजना थी | 
भगवान्‌ शंकरकी आशीप लेकर सोलंकीराजने पक्षिर्या तथा 
मनुष्याके लिये agak “qe मधुर जलकी व्यवस्था 
करनेका यह निश्चय किया था | 


जयसिंह इस समय माल्यापर चढाई कर रहे ये | 
मालवा और गुजरातका बेर मिटता ही नहीं था । मौका 
पाते ही दोनों परस्पर आक्रमण करते रहते | इस वेराम्िकी 
तृप्तिके लिये मालवा जाते समय जयसिंह ताछाबका काम 
महामन्त्रीको साप गये थे | 


अभी खुदाई आरम्भ नहीं हुई थी; केवल नक्शा बना 
था ओर सीमा निर्धारित हो गयी थी | 


Kera निर्माणका कार्य अत्यन्त पवित्र है; 
कल्याणकारी तथा मोक्षप्रद है, सारे मनोरथोंको पूर्ण 
करनेवाला है|? इन सभीकी प्रासिके लिये राजा तालाब 
बनवा रहे थे | 


परंतु एक आकस्मिक बाधा आ गयी । युद्धमें अधिक- 
से-अधिक धन व्यय हो जानेके कारण पाटणके खजानेमें 
पसे नहीं रहे | इतनी कमी हो गयी कि मन्त्रीके द्वारा 
राजकार्यम॑ बहुत कुछ कोर-कसर करनेपर भी कमी पूरी 
नहीं हुई; अतएव निरुपाय होकर aaaea 
बनवानेका काम बंद रखना पड़ा | 

"s समाचार पारणकी प्रजामें फेल गया | लोग भी 
कुछ निराश हो गये और युद्धकी निन्दा करने छगे। 
परंतु पाटणके श्रेणिक सेठको ढगा कि पाटणकी प्रजाको 
` जळका दुःख हे । सहसलिंग-तालाव-निर्माणका काम बंद 


| नी या) र 
/ जाना माड्वाकौ लाईम खाली हो गया है। अतः इस 


कामके लिये जितने चाहिये, उतने द्रम्म ( सोनेकी मुहरे 





सेठने अपने सयाने पुत्र उदयकुमारसे वात HI 
उसने भी जलाशय-निर्माणका पुण्यछाम करनेमें अपनी 
सहमति प्रकट की और दोनों मिलकर महामन्त्री मुंजाळके 
पास गये | अभिवादन करके अपना प्रस्ताव उनके 
सामने GET | 

राज्यके कामके लिये दूसरेसे पेसा लिया जाय) मुंजाल 
मन्त्रीने इस प्रस्तावसे साफ E कर दिया । सेठ 
वापस लौट तो आये; पर निराश नहीं हुए | किसी-न-किसी 
प्रकारसे पेसे देकर तालाब बनवानेका पुण्य सेउको प्राप्त 
करना ही था | 

पिताने पुत्रसे अपने मनके उद्देगकी वात बतायी । 
पुत्रने उनका उद्वेग मिटाकर सफलता प्राप्त करनेकी युक्ति 
सोच ली | 

रात हुई | पाटणपर घनघोर अन्धकार छा गया | 
पहरेदार राजमागोपर टहलने ठगे | राजमहलपर संतरीलोग 
हथियार लिये खड़े थे | इसी बीच उन्होंने एक नयी चीज 
देखी | कोई एक मनुष्य छुकता-छिपता मददलक्की ओरसे चलकर 
जा रहा था। चौकीदारोने देखते ही उसको ळलकारा | 
ललकारकी तेज आवाज निस्तब्ध रात्रिम चारों ओर फेल 
गयी और संतरियोंने उस ओर दौइकर उसको पकड़ लिया | 
प्रकामं ले जाकर देखा तो पाटणके प्रसिद्ध श्रेणिक सेठका 
पुत्र उदयकुमार था | उसके हाथमे राजमहृळसे चुराया 
हुआ सच्चे मोतियोका हार था | चौकीदारोंने उसको वहीं 

रोक रक्खा और सबेरै महामन्त्रीके सामने पेश किया | 


के खास राजमहल्मे घुसकर चोरी करनेके अपराधके 
लिये उद्यकुमारपर दण्डस्वरूप तीन लाख द्रम्म ( खुदरा) 
जुमोना किया गया | सेठ आनन्दपूर्वक तीन लाख स्र्णमुद्रा 
भरकर पुत्रको छुड़ा लाये | 
परतु महामन्त्री मुंजाल मेहता बड़े ही दक्ष और 
बुद्धिमान्‌ पुरुष थे | उनको छगा कि श्रेणिक सेठ-जैंसे 


. भनवानका पुत्र चोरी करने नहां जा सकता | इसके पीछे 


कोई रहस्य जरूर होना चाहिये | 


i उन्होंने सेठको बुलाया और अपनी शङ्का सेठके सामने 
कखी । सेठने उत्तरम कहा---'मन्त्री महोदय ! तालाब 
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बनवानेके लिये राज्यको पेसे देने थे और पाटणकी प्रजाका 
दुःख मिटाकर पुण्य हासिल करना था | परंतु आपने 
धन लेनेसे इन्कार कर दिया और मुझे किसी भी तरह 
धन देना था | अतः राजके खजानेमें दण्डखरूप स्वर्णमुद्रा 
भेजकर तालाब बनवानेका काम जल्दी शुरू करवानेके 
विचारसे ही मैंने अपने पुत्र उदयकुमारको खास राजमहल्में 
चोरी करने भेजा था, जिससे भारी जुर्माना हो |? 


| दानशीलताकी ऐसी उदात्त भावना देखकर महामन्त्री 
मुंजाछ मेहता चकित हो गये | ( अखण्ड आनन्द ) 
-दैवेन्द्रकुमार का. पंडित 


(२) 
आँखके द्‌ द्की 
आखके ददकी जादूभरी दवा 
सानवताका आदर्श 

2 अबे पैंतीस-चाळीस वर्ष पहलेकी बात है | नापाड 
गावके एक पटेलकी “आनन्‍्द”में दूकान थी | वह था तो 
पटेल, पर धंधा करता था दर्जीका | 'आनन्दःमें उसका 
सिलाई-विभाग था | इस दूकानकी सिलाईकी प्रशंसा चारों 
ओर फळ रही थी | दिनोंदिन ग्राइक बढ़ रहे थे | काम 
बड़ी नियमितता, सचाई ओर बढ़िया तरहसे किया जाता 
था | कामको अधिकताके साथ ही कारीगर भी बढ़ गये। 
इस सारे कामका संचालन करता था वह पटेल | उसका 
नाम था--लल्छ॒भाई बकोरभाई पटेल | वह रामतीथंकी पुस्तकें 
पढ़ता ओर धार्मिक भावनाको जीवनमै भरता रहता था | 


दूकान आनन्दमै थी और वह रहता था नापाडमें | 
अतएव रोज आया-जाया करता | एक दिन नापाडका एक 
ढेड ( हरिजन ) नापाडसे आनन्द आ रहा था | बेचारा 
गरीब, . मेळे-कुचेले फरे-पुराने कपड़े | राह TATA 
अचानक, आँखमें कुछ कचरा गिर पड़ा | वह कचरा लगा 
गइने | उसने आँख ससलकर कचरा निकाल्नेका प्रयत्न 
किया | आँखमें अँगुछी फिरायी | परंतु कचरा निकला नहीं; 
वह जोर-जोरसे गड़ने लगा | दर्द बढ़ता गया । आँख 
फूलकर फुलका बन गयी | बिल्कुल लाळ हो गयी। आँखसे पानी 
बहने लगा । बेचारा हरिजन age हो उठा | उससे न 
आगे चला जाय, न पीछे हटा जाय | आँखोंके सामने 
अँधेरा छाने लगा | चक्कर आने लगे | उसे लगा अभी 
गिर पढुँगा | 


पढ़ी, समझो और करो 
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पीछेसे एक युवक आ रहा था | उसने इस हरिजनकी 
दुखी दशा देखी | तुरंत ही वह दौड़कर इसके पास आ 
गया | हाथ पकड़कर TƏT-— हो गया है P उसको 
हरिजनकी पीडाका पता छग गया और वह अपनी चाळ 
धीमी करके इसके पास ठहर गया | 


उसः युवककी नजर बड़ी तेज थी । सेवा-भावना तो 
थी ही | इस प्रकारके काम करनेकी लगन, तरकीब और 
भावना भी उसमें थी | उसने इस हरिजनसे कहा, “अरे 
भाई, घबरा मत; उस तळेयातक मेरे साथ चल | मेरा हाथ 
पकड़ ले, सब ठीक हो जायगा |? 


हरिजन--५माई-बाप | भला यह केसे होगा! तुमको 
नहाना पड़ेगा | किसीको पता लगेगा तो वह मेरी खबर लेगा | 
अरे, मेरा तो क्या, पर तुम्हारी बदनामी होगी | यह मुझसे 
नहीं देखा जायगा |? 

युवक---“चळ, छोड़ इन वाताको | इस समय क्या ये 
बातें देखी जाती हैं ! व्यर्थका बुद्धिमान मत बन | किसीसे 
कुछ कहना नहीं है P 

दोनों आगे बंदे | तळेया आ गयी | नितरा हुआ 
स्वच्छ शुद्ध जल लहरा रहा था । प्रभातका समय था | 
वृक्षोपर पक्षी किछोल कर रहे थे | कुछ पक्षी आकारार्मे पंक्ति 
बनाये बड़ी व्यवस्थित रीतिसे उड़ रहे थे | छोटी da 
नियमबद्ध कतार देखी है ! इसी प्रकार वे पक्षी उड़े 
जा रहे थे | बड़ा सुन्दर दृश्य था | आमकी डालपर कोयल 
पञ्चम सुरमें मीठे गीत गा रही थी | 


युवकके हाथसे चलाया हुआ यह हरिजन ओर युवक 
दोनों तलेयापर आकर खड़े हो गये | युवकने कह्दा--/जरा 
खड़ा रह माई ! अब तेरी आँखके लिये कुछ किया जाय | 
दर्द तो कम नहीं हुआ न १ चल, किनारेपर आ जा। 
जरा धीरज रखना | घबराना नहीं | मगवानकी कृपासे सब्र 
ठीक हो जायगा ।? 


(पर तुम क्या करोगे १ केसे सब ठीक हो जायगा t 
तुम ठहरे व्यापारी जातिके । तुमसे ऑखकी फीमियागिरी 
केसे होगी १ हाँ, कोई नाई होता तो मुझे हिम्मत रहती कि 
बह कोई करामात करके ऑखका कचरा निकाल देगा | 
परंतु uue १-.हरिजनने कहा | | 


(अब इल्ला न कर; रहने दे अपनी अक्ल | तुझे. 
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पड़ता है | मुझे ऐसी कई कारीगरी माळूम है | में दो-तीन 
आदमियोंकी आँखेंसे कचरा निकाळ चुका हुँ ओर उन 
रोते हुए लोगोंको भगवानको दयासे हँसते हुए वापस घर 
भेज चुका हूँ । तू भी जरा देख तो सही । सब ठीक हो 
जायगा |? उस युवकने हरिजनको ये शब्द कहकर धीरज 
दिलायी | 

हरिजनके ga धीरज आयी | दोनों तलेयाके किनारे 
d | युवकने अपना मुख साफ करनेके लिये काँच-जेसे 
साफ जळसे दो-तीन कुल्ले करके uga की । फिर इस 
हरिजनकी आँख धोनेके लिये पलकोंको जरा-जरा ऊपर- 
नीचे फरके अंदरका लाल हिस्सा बाहर दिखायी दे--- 
याँ करके आँखको जलसे धोया | 

फिर युवकने अपना मुख उस हरिजनकी आँखके 
पास कर लिया | अब तो यह हरिजन कूदा आर त्रोला-- 
(रहने दो बापजी | यह | में समझ गया | कहीं एसा भी होता 
है ! मेरे हरिजनकी आँखका पानी तुम्हारे Se जाय, यह 
कैसे सहा जायगा ? मेरे भाग्यको में भोगूँगा | में इस 
दोषमें नहीं पड़ सकूँगा |? 

(अरे) पागलपन मत कर | कचरा निकाळनेका काम 
हो जानेपर तो में मुंहको धो ही दूँगा | फिर क्या आपत्ति 
है! व्यर्थमें देर न कर | चळ, हो जा तैयार P युवकने 
हरिजनको जरा प्यारसे धमकाया | 

हरिजन तो बेचारा सकपका गया | आँखकी पलकोंको 
कुछ खुली करके युवकने अपनी जीमकी नोकको हरिजनकी 
आखर्मे फिराया | फिर दूसरी बार जीभ फिरायी । तीसरी 
यार आँखके कोनेपर जीभ फ़िरायी और जीभकी नोकपर 
कचरा बाहर आ गया | दद घटने लगा । आँखें खुलने 
लगी | हरिजनके होठोंपर हँसी झल्कने लगी और उसकी 
आत्माको शान्ति मिली | 

उस युवकने अपने मुखको जलसे अच्छी तरह धोकर 


o साफ कर ल्या | उसका आनन्द समाता नहाँ था | दोनों 


ते करते हुए आनन्दकी राह चल दिये | 


nee hs 


यह युवक था--अपना उपयुक्त दरजी परे ; 
केसी मानवता, केसा समभाव और कैसी 
al 


--उमियाशंकर ठाकर 


[ भाग ४३ 
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कामसे काम हैं या नाईसे .? तू देख तो सही । हमारा (2) 

७ ~ A >: A 

धंधा दर्जाका हैं | हमें इसमें बड़ा बारीक काम करना उपकारका वदला 


सब उसकी ओर देखते रहे | वह कूद तो पड़ा था, 
पर अपने लछड़केकी बचानेके बदले वह जा रहा था दूसरी 
ओर, जहाँ कोई दूसरा ही लड़का डूव रहा था। इधर 
उसका अपना लड़का चिल्ला रहा था--“बाबूजी | आओ, 
जल्दी बचाओ |? लड़का डूबा जा रहा था, पर वह तो उस 
ओर देख ही नहीं रद्दा था । आश्चर्यकी बात थी । पेटकी 
संतान टूथ रही हो--इस हालतरमे दूसरेकी संतानको 
बचाने दोड़ना--यह पागलपन वह क्यों कर रहा था ? 
किनारेपर खड़े ल्लेगोंके पास इसका कोई उत्तर नहीं था | 
एक छत्री गहरी डुबकी लगाकर उस डूबते बालकको वह 
निकाल लाया और फिररो गहरे जलम उतर गया | परंतु 
अपना लड़का उसे मिला नहीं | (निश्चय ही खो दिया; 
उसने अपने लडकेको--गरवाँ. दिया इस दूसरे बचेको 
बचाने जाकर |? लोगोंके पेटगे यह भय छा गया | 

खाडीका जल ठीक-ठीक गहरा था | उस पार किनारे- 
पर महादेवका मन्दिर था | वहाँ आज मेला छग रहा था | 
जलझूलनी एकादशोके पर्वके निमित्तते लोग नावपर 
सवार होकर खाडी पार करके उस पार जा रहे ये | इसी 
FQ यह वनाव बन गया | नाव उलट गयी | रोना- 
चिस्छाना, हाहाफार--शोरगुळ मच गया | पर उसने 
अपने अंदरकी खस्थताको बनाये रक्खा और जो कछ 
बन सकृता था) सो सव करने लगा | तूफानके कारण 
कोळ हो TR उछल रहा था | एक पराया बालक तो बच 
on अव वह अपने Ada हूँढ रहा था-- हूँढते- 
ददत आखिर उसे वह मिळ गया | | बेहोश था | qz 
T वह किनारेपर छा रहा था, इतनेमें मददको asi 
द न “Bana नावपर Š लिया | वालकको 
खाने ले जागे लगा । जाते समय किसीने पर 3 मा 
बचेको डूबत छोड़कर दूसरे ब्र me 

; दूसरे बच्चेको पहले केसे बचाया !? 
उसने कट्दा-- "एक दिन उतके पिताने उसका रक्तदान 
करके मुझको मृत्युके मुखसे बचाया था । जिस समय मुझे 
खूनकी जरूरत थी, उस समय खून दिया था । उसके 
उपकारका बदला चुकानेकी मेरी भावनाकी यह बड़ी कठिन 

कसौटी थी | प्रभुने ही यह प्रसङ्ग उपस्थित किया था; 
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संख्या ९ | 


पढ़ो, समझो और करो 


११७५ 


= 


यही समझकर मैंने अपने कर्तव्यका पालन किया भाई p 
या कहकर वह बच्चेको लेकर दवाखाने चला गया | 
( अखण्ड आनन्द ) 
ENTRY 
(४) 
रामरक्षास्तोत्रका महत्त्व 


में विगत १५ महसे प्रतिदिन ।रामरक्षास्तोत्रःका 
पाठ करता चला आ रहा हूँ | इस अवधिमै मेरी अनेक 
समस्याएं ईश्वरीय प्रेरणासे अपने-आप हल होती गयीं और 
मुझे सर्वाङ्गीण लाम ही हुआ । गत रविवार दिनांक 
१-६-६९ की रात्रिको ८॥ बजे में कुटीघाट (हनुमानधारा ) 
जिला बिलासपुरसे एक प्राइवेट कार क्रमांक आर. जे. जेड 
४०६६ द्वारा बिलासपुर लोट रहा था | इस कारमें हम 
लोग केवळ तीन व्यक्ति ही बैठे थे | सम्मवतः कारचालक 
उक्त कारके मालिक थे तथा उनके साथ 32 व्यक्ति 
या तो उनके निजी सम्बन्धी थे या उनके मित्र थे | में पीछे- 
की सीटपर अकेला बैठा था | गाड़ी बड़ी तीब्र गति 
अनुमानतः ८० मील प्रति घंटेकी चालसे जा रही थी | 
दरी नामक ग्रामके भीतरसे गुजरते समय मोड़ एवं उतारके 
पास चालकने ब्रेक लगाकर गाड़ीको नियन्त्रित करनेकी 
चेष्ट की, परंतु उसे सफलता न मिल सकी | गाड़ी पलटा 
खाकर उलट गयी तथा सामनेका काच नीचे गिर गया |? 
में घटना-स्थल्पर अपनी जेबमें <a रामरक्षास्तोत्रको 
निकालकर पढ्ने लगा । इसी रास्तेसे कारचालक तथा 
उनके साथी दोनों कराहते हुए बाहर निकले तथा सहायताके 
लिये आवाज देने त्यो | इसी बीच कारके पीछेके हिस्सैमै 
अग्निकी लपट करीब बीस फीट ऊँची उठी । गाँववाले 
४०-५० व्यक्ति सहायतार्थ दोड़ पड़े | गाड़ीके पीछे मुझे 
रास्ता न मिलनेके कारण में निकल नहीं पा रहा था, 
परंतु में ईश्वरीय प्रेरणासे पूर्णतया कुशल था | बादर्मे मुझे 
भी कारसे निकाला गया । सामने बेठे दोनों व्यक्तियोंकों 
काफी चोट आयी तथा वे ब्रिलासपुरके प्रमुख चिकित्सालयमे 
औषधोपचारके हेतु दूसरी कारसे भेज दिये गये | में उनके 
सामानकी रखवाली करने लगा | इस तरह ९रामर्षास्तोत्रशके 
माद्दात्म्यसे मुझे नया जन्म प्राप्त हुआ, अन्यथा घटनास्थल- 
पर मेरा शव प्राप्त होता | 


सीम कि चापि सकइ कोइ तासु \ बढ़ रखवार रमापति जासू ॥ 
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के अनुसार में कुशल-मङ्गलसे अपने परिवारके सदस्यॉका 
मुख देख सका | 

"णरीत्रुध्षप्रसाद साव, एम्‌, ए.) साहित्यरल्न) 

व्याख्याता; 

शासकीय उच्चतर माध्यमिक, विद्यालय कोरवा, 

जिला बिलासपुर ( qo 20) 


(५) 
सच्चे प्रजापालक 


माचंका महीना था | परीक्षाके दिन थे | भावनगरमें 
नील्मबागके era SH पास हाथमें दो-तीन पुस्तकें और 
पर्स लिये एक लड़की घबरायी हुई चारों तरफ देख रही 
थी | इसी समय नीलमब्रागर्मेसे एक मोटर बाहर निकली | 
मोटरमें ब्रेठे हुए पुरुषकी दृष्टि उस लड्फीकी ओर गयी । 
ड्राइवरसे मोटर उधर ले जानेको कहा गया | मोटर लड़कीके 
पास आकर खड़ी हो गयी | अंदर बेठे हुए qar बाहर मुँह 
निकालकर छड़कीसे पूछा--धवहन ! तुम यों घबरायी हुई 
केसे दीखती हो t तुम्हें किससे काम दै ? लड़कीने कहा-- 
“मै यहाँके साइन्स कालेजके प्रथम वर्षमै पढ़ती हूँ | आज 
ग्यारह बजे मेरा पेपर हे, अब सिर्फ पाँच ही मिनटकी देर 
हे | अगर मै समयपर कालेज न पहुँच सकी तो मुझे 
परीक्षामें नहीं बेठने दिया जायगा और मेरा एक वर्ष खराब 
हो जायगा |? यह सुनते ही उस पुरुपने नप्रतासे कहा--- 
“चलो बहन ! तुम मोटरमै वेठ जाओ; में तुम्हें अभी कालेज 
पहुँचा देता हूँ ।? लड़कीको लगा मानो साक्षात्‌ ईश्वर ही 
उसकी मदद करने आ गये हैं | कुछ भी विचार न करके 
लड़की मोटरमें AS गयी । उस पुरुषने ड्राइवरसे (फुछ 
स्पीडमें गाड़ी चलाकर कालेज जानेको कहा | 
रास्तेमे उस पुरुषने एक काड लड़कीको देकर कहा-- 
“हो बहिन | यह कार्ड अपने पास रक्खो । यदि तुम्हें 
परीक्षामे न बेठने दै तो यह कार्ड प्रिसिपलको दिखा देना, 
वे बेठने देंगे P छड़कीने विना पढे ही जस्दीमें उस कार्डको 
अपने पसंमें रख लिया | चार ही मिनटमें मोटर कालेजके 
दरवाजेपर आकर ठहर गयी | लइकीका क्लास नीचे ही 
था | छासमें जवाबकी कापियाँ तो बॅट चुकी थीं, पर प्रश्नपत्र 
अभी नहीं दिये गये थे | सुपरवाइजरने लड़कीफों तुरंत 
वर्गम ले लिया | ( कदाचित्‌ वह मोटरमे बैठे हुए पुरुषको 
पहचान गया हो | ) दो मिनट बाद ही दूसरी घंटी बजी 


e. 


लेकर उनके पास गये 





११७६ 











और प्रश्नपत्र दिये जाने लगे | जब उस लड़कीके हाथमे 
` प्रइनपत्र आ गया, तभी वह मोटर वहाँसे खाना हुई | 
पेपर भरकर लड़की घर आयी और सारी बनी हुई 
बातें उसने अपने पिताको सुनायी । पिताने फहा--'तुजे 
ऐसे दयाळ पुरुष मिळे, तो भी तूने उनका नाम नहीं पूछा P 
लड़की बोछी- “नाम पूछना तो में बिल्कुल भूल गयी; 
परंतु--हाँ उन्होंने मुझको एक कार्ड देकर कहा था कि 
तुम्हें परीक्षाम न बेठने दें तो यह कार्ड प्रिसिपलको दिखा 
देना, अतः वे बैठने देंगे p— कहकर लड़कीने पसंर्मेसे 
निकालकर काड पिताके हाथमें दिया। कार्ड देखते ही उसके पिता 
तो अत्यन्त आश्रयमें पड़ गये; कारण काडमें लिखा था-- 
महाराजा श्रीकृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर-नरेश | 
नीलमबाग पेलेस, भावनगर | 
पिताने पुत्रीसे कहा--'तुझे मोटरमें बेठाकर पहुँचाने- 
वाला कोई साधारण आदमी नहीं था; वे थे स्वयं भावनगरके 
राजा कृष्णकुमारसिंहजी |? यह सुनते ही लड़कीके आनन्द- 
' की कोई सीमा न रही । ( अखण्ड आनन्द ) 
धीरेन्द्र साराभाई महेता 


( ६ 
आदर्श अभिनन्दन 

गत २५ वर्षोसे श्री रा० नागेश्वर राव सिनेमाके क्षेत्रमै 
कार्य कर रहे हैं| आन्भ्रप्रदेशमें उनके लाखों प्रशंसक हैं | 
उनके प्रति सम्मान रखनेवाले वे लोग बड़ी धूम-धामसे 
उनकी रजतजयंती (Silver Jubilee ) मनानेके ल्यि 
र॒जत-जयंती समिति? का निर्माण करके उनका अभिनन्दन 
करना चाहते थे | उन छोगोंने इस उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये ५०,०००) संग्रह किये थे। वे लोग विगत मासमें यह 
आयोजन करना चाहते थे | | 

देवयोगसे गत मासमै ही भयंकर तूफानने आन्ध्र 
प्रदेशमे सर्वनाशका दृश्य उपस्थित कर दिया | हजारों 
व्यक्ति मर गये | असंख्य aga प्राणहानि हुई 
0000) 000 । 
कारण हो आर्थिक हानिका 
रुपयेके छगभग लगाया जाता है | य si 
_ वूफान समात होनेपर श्रीनागेधर रावके 
रलनेबारे वे लोग उक्त रजत मनाने गण 
| _ उन SRI जो कुछ कहा, वह इस प्रकार है-- 2 


av . Kas “ 
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क्षेरे प्रति प्रेम रखनेबाले मेरे बन्धुओ ! मैं इस कायके 





लिये आपका कृतज्ञ हूँ; परंतु गत २५ वर्षोसे मुझे शान्ति 


देनेवाले और मेरा सम्मान करनेवाले हजारों लोग आज 
भयानक तूफानकी चपेटमें आ गये हैं | अतः मेरी आपसे 
विनम्र प्रार्थना है कि आप इन रुपयोंसे मेरी रजत-जयंती 
न मनाकर इन सब रुपयोंका उपयोग आन्भ्रके तूफानसे 
पीडित भाई-बहिनोंकी सेवामें कीजिये |? 

अपने पाससे १०,०००) दस हजार रुपये 'तूफानपीड़ित- 
सेवा-कोष'में वे पहले दे चुके थे | धन्य ! 

---औरामक्ृण्ण म्रश्चारी, श्रीरामनाम क्षेत्रम्‌, TR 
९८), 
आदश भाभी 

छलमीचन्द बड़े गुस्सेमे भरे आये ओर पत्नी गोरीसे 
बोले “देख, सुखदेई इधर बहुत ज्यादा इतरा गयी है । 
दिनभर बकती रहती है । तुझे शाप देती है | माँ भी 
उसीका पक्ष लेती है | यह सब मुझसे नहीं सहा जाता। 
में अब उसे घरमै नहीं रहने दूँगा | आज शामसे पहले 
निकालकर रहूँगा |? 

गौरीने बात काटते हुए बड़ी नम्नतासे हँसकर कहा-- 
“आपको न तो इतना गुस्सा करना चाहिये; न ऐसी नीची 
बात मनमै ही छानी चाहिये | सुखदेई बाई आपकी एक- 
मात्र बड़ी बहन हैं | उन्हें कहाँ निकालियेगा ! पिताके 
घरमै आपका रहनेका हक है तो उनका क्यों नहीं है! 
फिर वे बेचारी अभी-अभी विधवा हो गयी हैं । दुःखरमें 
आदमी क्षुब्ध रहता ही है | उनके साथ तो हम लोगोंको 
विशेष आदर, नम्रता तथा स्नेहका बर्ताव करना चाहिये । 
विपत्तिर्मे अधिक स्नेहकी जरूरत होती है । मेरी भूल्पर 
वे यदि मुझे डॉटती हैं तो यह उनका अधिकार है तथा 
मुझपर उपकार है | मेरा इससे सुधार होता है । माजी 
यदि आपकी दुखिया बहनका समर्थन करती Š, तो ठीक 
ही करती हैं, उन्हे करना ही चाहिये | हमलोगोंको तो उनके 
साथ अत्यन्त विनयभरा व्यवहार करके उनका आशीर्वाद 
लेना चाहिये | वे आपका सदा भला ही चाहती हैं। उनके 
प्रत्येक शब्दको आशीर्वाद मानिये |? 
कर मळी पत्नीके इन शब्दोंने लखमीचन्दका क्रोध sma 

उनको कर्त्तव्यका शान करा दिया और जब बहन 
सुखदेई तथा माताको इस चर्चाका पता लगा तब तो सारा 
विष ही सदाके लिये अमृत बन गया ! --गोविन्दराम शर्मा 
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गीताप्रसकी कुछ अत्यन्त दिव्य मधुर पुस्तके 
श्रीराधा-माधव चिन्तन 
( अन्थकार- श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार, भूमिका-लेखक--श्रीचिम्मनलाळजी गोस्वामी ) . 

श्रारावामाधवके खरूपको, उनके परस्परके पवित्रतम सम्बन्धको एवं उनकी विभिन मधुर लीलाओका-- 
जिनमें प्रणय, मान एवं विरह सभी हैं, ठीकसे समझनेका “मापदण्ड? इस ग्रन्थमें प्राप्त होता है | साथ ही 
श्रीराधा-कृष्णके सम्बन्धमें अबतक जो भी साहित्य संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भाषाओंमें प्राप्त है, उसके अध्ययन, 
मनन एवं आलोचनाकी “कसौटी? यह ग्रन्थ प्रस्तुत करता है | इस प्रकार त्रजरस-मधुररसका एक अमूल्य आकर 
प्रस्तुत ग्रन्थ Š | श्रीगोखामीजीके राब्दोमे---'इस विषयपर ऐसा सर्वाङ्गपूर्ग, सुगम, सरस और प्रामाणिक विवेचनात्मक 
प्रन्य कदाचित्‌ किसी भाषामै आजतक नहीं लिखा गया है |? इस प्रकार यह ग्रन्थ श्रीराधा-कृष्णके उपासकोके 
लिये" अनुपम पथःप्रदशकका काम करेगा | 

देशके अनेकों पूजनीय महात्मा, विद्वान्‌ एवे भक्त महानुभावोने मुक्तकण्ठसे इस ग्रन्थक्री प्रशंसा की. है | 

दो-एक सम्मतियोंका कुछ अंश देखिये 

'यह ग्रन्थ भक्ति और शास्रीय चिन्तनका अदूमुत समन्वय है | यह भाईजी-जसे भक्तकी लेखनीसे 
` ही लिखा जा सकता था P -7डा० आचार्य श्रीहजारीप्रसादजी द्विवेदी 

“श्रीराधा-माधवःचिन्तन’-जेसी रचना श्रीहनुमानप्रसादजी-जसे भक्त और चिन्तकसे ही सम्भव है | 
उन्होंने भक्तजनोंका अमित उपकार किया है P --स्वगींय राष्ट्रकवि श्रीमेथिीशरणजी गुप्त 

'भहामाव और रसराज-स्वरूप श्रीराधा-कृष्णके .तत्तका जेसा साङ्गोपाङ्ग विवेचन इस रचनामें हुआ है, उससे 
श्रीभाईजीके दीर्घकालीन अध्ययन और गहन चिन्तन-मननका परिचय मिलता है | x x x x श्रीराधा-कृष्ण-तच्च 
बास्तवमें त्रजकी वस्तु Ë | त्रजके महात्माओंने अपनी प्रकाण्ड विद्वत्तासे इसका प्रचार-प्रसार क्या था, किंतु 
श्रीभाईजीकी इस रचनामें इस विषयका जेसा ममेस्पशों कथन हुआ है, उससे त्रजके बड़े-बड़े विद्वानांको भी अब 
नूतन प्रकाश मिलेगा । --त्रज-साहित्यके aga श्रीप्रमुदयालजी मित्तल 
आकार-डिमाई आठपेजी, चित्र तिरंगा ११, सादे ४, पृष्ठसंख्या ७७६, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य पाँच रुपया। 
डाकखचं आदि १.७५ | 
मसुर 


( दिव्य श्रीराधा-माधव-प्रेमकी मधुर झाँकी ) 
[ भाग १ तथा भाग २ ] 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी अभिन्नखरूपा श्रीराधाजी तथा श्रीकृष्णमानसा एवं श्रोकृष्णप्राणा 
गापाङ्गनाओकि परम दिव्य त्यागमय प्रेमकी रसमयी लीलाके उनके पारस्परिक उदूगारोके रूपमें तरङ्गित रस 
भावखरूप पदोंका इसमें सानुबाद संग्रह है | प्रथम भागमें ऐसी ४० लीला-झाँकियाँ और द्वितीय भागमें ३२ 
( कुल ७२ ) झॉकिंयाँ प्रस्तुत की गयी हैं. । 
यद्यपि इनका पवित्रतम माधुय केवळ अनुभवगम्य है तथापि मन लगाकर इनके पढ़नेसे जगतूके साधारण 





' छोगोंको भी श्रीराधा-माधवके दिव्य उद्गारोंके रूपमें उनके उस हृदयस्थित महान्‌ पवित्र रसको बूंद प्राप्त करनेका | 


सौभाग्य तो मिल ही जाता है. और वे मी कुछ aa लिये उस दिव्य WA आविष्ट होकर भगवान्‌ | 
श्रीराधा-माधवके प्रेमकी कुछ झलक पा ही जाते Ë | अतएव इन झॉकियोंके दिव्य रसका सभी लोग यथायोग्य qiz ss 





` आखादन कर जीवनको धन्य और पवित्र कर । 
प्रथम भागमें पृष्ठ १७०, द्वितीयमें १५२ और मूल्य ६५ तथा ६० QQ हैं | डाक्रखच १.०० | 


०२. ७४३ 
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. श्रीव्रज-रस-माधुरी 


इसमें भगवान्‌ श्रीराधा-माधत्रकी वन्दना, प्रार्थना, श्रीकृष्ण-खख्प-माधुरी, युगल छबि, आवनी-छीछा. 


झूल्न-लीला; होली-लीला, अन्यान्य लीलाओंसम्बन्धी तथा श्रीराधामाधवक्रे दिव्य खरूप, खभाव, सौन्दर्य. 
ASI, भगवत्येम, प्यागमयी प्रेम-साधना AKA वर्गनरूप भगवत्मीतिवर्षंक गाने तथा समझने योग्य 
भावमय २५१ ( दो सो इक्यावन ) पदोंका संग्रह है । प्रत्येक पदपर राग बेठायी हुई है | 
पृष्ठ-संल्या लगभग २७०, मूल्य ७० पेसे | डाकखर्च १.०० | 
प्राथना-पीयूष 
[ लेखक--भ्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ] 
m ~s © महत्त्व e क aa जे Atl. 
रस अस्तिकाम आर्थनाका महत्त्व, प्राथनाका खरूप तथा प्रार्थनाका फळ आदि त्रिषयोपर बहुत ही 


उपयोगी विचार प्रकट किये गये हैं और ऐसे उच्चस्तरके सोलह प्रार्थना-पदोंको गद्य-अनुवाद्संहित प्रकाशित . ` 


क्या गया है, जिनमें बहुत ही उच् णके ्रेक-कल्याण Š 
; इत ही उच्चस्तरके, समर्पणके तथा लोक-कल्याणके भाव भरे हैँ । जिनके दभर 


ग भगवान LAN 
ने, पढ़ने, समझने तथा के प्रति निवेदन करनेसे विलक्षण ər हो सकता Š | पृष्ठ-संख्या २% मूल्य 
` A ` NA | i 


. पैसे r 
हह पस | डाकखच अलग | यह पुस्तिका भी वितरण करने योग्य है | : 


. श्रीराधा-जन्माष्टमी अत-महोत्सवकी प्राचीनता. महिमा और पजा-विधि 


T भगवती : श्रीराधाजीके = सम्बन ` A a Ate 
ट भगवती । सम्बन्धमं कई प्रकारकी शंकाएँ की जाती हैं | उन सबके समाधानके साथै ही 


-श्रीराधाजीकी ऐतिहासिकता, उनके खरूप,, महत्त्व एवं प्राकव्य-काल--तिथि, वार, समय आदिकें साथ ér 
Ë | <] 


m = MRA आदिका इस पुस्तकमे सप्रमाण वर्णन Rar गया. है । श्रीराधातत्त्वक 
MASA, खास करके इस श्रीराधा-जन्माष्टमीके अवसरपर सभीको इसका अध्ययन कर लाभ उठाना चाहिये | 


' पृष्ठसंख्या ७२, मूल्य ३० पैसे | डाकखर्च अछग | 


नयी पुस्तक ! | 
| iy. प्रकाशित हो गयी /! 
केल्याणकारा आऋण 
[ जीवनमें पालन करने योग्य ] 
( लेखक--श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ) 


'जीवनमें ने योग्य? हे | | 
"न्न करन याग्य' लेख गत भाव्रपदके 'कल्याणशें प्रकाशित हुआ Š | इसमें जीवनः | 
E के प्राय: 


खास-खास सभी विषयोंपर ऐसे निर्देश दिये गये हैं, जिन 
पका हे केके ; जिनके पालनसे " 
सकता हृ । इस. लेखके सम्बनधमें ऐसे पत्र आये हैं, जिने इसे Lo a ah. au. 





AR वितरण करके लिये अनुमति मागी गयी Ë | शिक्षा 
क दी महत्पूर्ण और गी गयी हे | शिक्षा-्षेत्रके एक विशिष्ट सजन 5” 


RL महत्तपूण और जनसाधारणके PY Ra à 
T उ Ca RT उपयोगी Š | हमारी इच्छा हे कि इसे g 2 
Sc वितरण किया जाय |! 3 छा हैं कि इसे अपनी ओरसे पुस्तकाकार 


` | Ti 
72 
š > 
: | = ¢ १ | | 
SAt यही जेख ' कल्याणकारी आचरण? के नामसे 
रै है / है Kat ० x °. | 
_ hs ~ ~ s | ` 
Ç. A š हे |. कब अ — विट्‌ हि 2, - ुस्तकाकार पेजी स्तकका तकक 
a ` ४ मूल्य b L N u A qà x K: ë š I १ ॥ ल्यि s प्रकाशित ग्या या | 3 ? ¢ KS 
ta. N 3 ५ । चाहेंगे TS P cs TR i सजजन "IA ६६१६ TOT च 
रा > f «au N और "Ë à z चाहेंगे त p l ⁄ तो í करनेके `. y न I 
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